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श्रीहरिः 
शुभाकीर्वाद ! 


भगवानूने चराचर जगत्‌को स्वसत्तासे ओर स्वसत्तामें 
ही जीवनदान किया है । सत्‌से सदाचार, चितूसे ज्ञान ओर 
भआनन्दसे सुखानुभूति । उसकी अद्वितीयता हौ सबको प्रेमरससे 
सिक्त करती रहती है । इस सम्बन्धमे म कभी-कभी थोडा-थोडा 
लिखता रहा हँ । कुछ विभिन्न खोगोके प्रनोके उत्तर भी है- 
श्रीमती कुन्तोदेवी धमंचन्द जालानने बड़ो सावधानी, र्गन 
मौर प्रेमसे इसका संकलन किया है | उन्हीके उत्साहसे यह्‌ 
प्रकाशितो रहा है। 
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इस प्रेमपूणं शुभकायंके लिए मेँ उन्हे बहुत-बहूत गुभारी- 
वाद देता हूं ओर प्रेरणा देता हूं कि सत्साहित्यके दारा वे इसी 
प्रकार दीघेकालतक मनुष्य-जातिकी सेवा करती रहे । 
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आ्ीर्बाद 


® गुरपूणिमा 
(९ 
बरहज्ञान होनेसे जिसके सार अभिमान निवृत्त हो चुके है, जिसका 
व्यक्तिगत जीवन भक्तिभावसे भरपूर है एवं जिसका चरित्र धर्मानृष्ठानसे 
निर्मल गोर उज्ज्वल है, जिसके साध्य, माका ओर स्मरणसे लोगोके 
जीवनमे पवित्रता, सद्धावना तथा उत्साहक स्फ़ति होती दै--उसको 
महात्मा कहते हे । 
( सन्‌ १९६२ ई० ) 


(>) 

जिसको व्यवहा रमे सत्यसे प्रेम नहीं है, वह्‌ सत्यका जिज्ञासु भी नहीं 
हो सकता \ जिसको व्यवहारके लिए सत्य-भाषण, सदाचर्ग आदिक 
रपम सत्यकी मावश्यकता होती है, उसे ही सत्यक्री जिज्ञासा होती हे 
मौर अनुभव होता हे । सत्य अविनाशी तो है ही, पूणं एवं अद्वितीय चेतन 
भी है । इसीके नाम है--दश्वर, ब्रह्म, भामा । उसीका व्यावहारिक रूप 

है महात्मा । 
( सन्‌ १९६२ ई० ) 


( ३) 
आयान्तु सवे पुत्रा ये पृथिव्याः परयन्तु देवमभितो आाजमानम्‌ । 
अमरतं ज्योतियंद्‌ दिवोऽतीत्य तिष्ठत्‌ तदस्मिन्‌ दहरेऽसंवुतं सं चकास्ति \ 


^पुथिवीके सभी पुत्र यह भें ओौर सभी ओरसे प्रकाशमान पर 
चरश्वरका दन करे । जो अमृतमय ज्योति तीनां लोकोसे परे विराजमान 
है, वही इस हृदय-मन्दिरमे बिना किसी आवरणके भरी-भाति जगमग- 

जगमग ललक रही है । 
( सन्‌ १९६४ ई० ) 


५ > 








( ४) 


अपनी निष्ठा सम्पूणं क्छेशोके नाशके किए पर्याप समथं है | प्रत्येक 


परिस्थितिमे धमत्माका धर्माचरण, भक्तका भगवद्विस्वास ओर वेदान्तीकी 
ब्रहादुष्टि उसका योगक्षेम वहन करती है । भप पनी निष्ठाको असमथ 
कभी न मानें । सबसे बडा ब्रहस्त्र है । 
( सन्‌ १९६६ ई० ) 
(५) 

ॐ सहूदथं सांमनस्थमविदेषं कृणोमि वः। 

मन्यो अन्यमभिहयंत वत्सं जातनिवाच्न्या \ 
अथववेद ३.६.३०.१ 
मे आप लोगोमे सहूदयता, मानसिक पवित्रता ओर रागद्वेष-राहित्यकी 


प्रतिष्ठा करता ह । जसे अवध्य गाय अपने छोटे-से बछ्डेसे स्नेह करती दै, 


वैसे ही आप परस्पर एक दूसरेसे प्रेमघूणं व्यवहार करें । 
( सन्‌ १९६७ ई० ) 
( ६) 
अयं मे हस्तो भगवानयं मे भगवत्तरः। 
अयं मे विष्ट्वभेषजोऽयं हिवाभिमक्ंनः ॥ 
ऋ. मं. १०, सू. ६० मन्त्र १२ 
यह मेरा हाथ भगवान्‌ अर्थात्‌ दृष्करसे दुष्कर कायं करनेमे भी समथं 
है। यह मेरा हाथ भगवानूसे भी श्रेष्ठ है अर्थात्‌ इन हाथोके द्राय कमं 
करनेपर भगवातको भी फल देनेके लिए बाध्य होना पडता है | यह्‌ मेरा 
हाथ विश्वके सम्पूणं रोगोका ओषध भौर समस्त समस्याभोका समाधान 
है । यह्‌ मेय हाथ जिसका स्पदां कर देता है, वह्‌ परम मङ्धलमय रिव 
हो जाता है। 
( सन्‌ १९६८ ई० ) 


( ७ ) 
ॐ ज्यायस्वन्तश्िचत्तिनो मा वि योष्ट संराधयन्तः सधुराश्चरन्तः। 
अन्यो अन्यस्मै वल्गु वदन्त एत सध्रीचीनान्‌ वः संमन सस्कृणोमि ५ 
| अ. २३.२० 











"सज्जनो ! बड़ोके प्रति सम्मान, आत्मीयोके प्रति कोमलता एवं भपने 
प्रति निरीक्षणकी दष्ट रखे । मेदभाव-फूटको प्रश्रय न दे । व्यवहारमें ` 
अपने उत्तरदायित्वको समञ्चं । द्सरोंको भी आनन्द एवं सफर्ताका 
अवसर दे। परस्पर एक दूसरेसे हित-मधुर भाषण करे । एक दूसरेसे 
मिल-जुलकर रहें । आदये ! मे आप सबमें श्रेष्ठता ओर सौमनस्थकी प्राण- 
प्रतिष्ठा करता हूं । 





( सन्‌ १९७० ई० ) 
(द 


सध्रीचीनान्‌ वः संननसस्छृणोप्येकशनुष्टीन्ट्संवनेन सर्वान्‌ । 
देवा इवामृतं रक्षमाणाः सयंत्रातः सौमनसो वो अस्तु \\ 
अ. ३.३० 


मै आप सबमे स्धावनाके साथ श्रेष्ठ जीवन ओौर हितकारी मनकी 
प्राणप्रतिष्ठा करता हं । भप सब अपने उत्कृष्ट लक्ष्यकी प्राप्िके क्षु पूणं 
मेल-मिलापके साथ प्रगतिशील बनें, जैसे अमृतकी रक्षके लिए देवता सदा 
एकमत रहते है, ठीक वैसे ही भाप सब प्रातः-सायं अर्थात्‌ सवंदा 

परस्पर हितके भावसे संयुक्त रहे । 
( सन्‌ १९७१ ई० ) 


( 


ॐ कुषन्नित्फार आहितं इणोति यन्चध्वाध्वानमप वृङ्क्त चरित्रः \ 
वदन्‌ ब्रह्मवादतो वनीयान्‌ पृणच्नापिरपृणन्तमभिऽपात्‌ \ 
ऋ. १०. ११७. ७ 


हल खेतकी जुतार्ईमे खगे रहनेपर ही किंसानको भोजन देता है, 
घरमे रखे रहनेपर नहीं । सच्चरित्रतासे चलते रहनेपर ही प्रगति होती 
है जौर अपने लक्ष्य--धनकी प्राप्ति होती है, घरमे बैठे रहनेपर नहीं । 
शास्त्रका अभिप्राय न बतानेवाखेकी अपेक्षा बतानेवाला विद्वान्‌ श्रे8 एवं 
प्रियकारी होता है। न देनेवाला किसीका मित्र नहीं होतां । दान करने- 
वाला उससे आगे बहकर सबका मित्र हौ जाता दहे। 8 


( सन्‌ १९७२ ई० ) 


















( १९ ) 
सं गच्छध्वं सं वदध्वंसं वो सानांसि जानताम्‌ । 
देवा भागं यथा पूवं संजानाना उपासते ॥ 
ऋ. १०.५९१-२ 
आप सब संघटित हो जायें । कदमसे कदम मिलाकर चके। एकं 
स्वरम बोट । परस्पर विरोध न करें। भाप सबका मन एक लक्ष्यकी 
प्राप्िके लिए एक-सा ज्ञान ओर प्रयत्न स्वीकार करे । हमारे पूवंज, विद्वान्‌ 
एवं देवगण इसी प्रकार एकमत होकर अपना लक्ष्य प्राप्त किया करते थे। 
भाप भी मतभेद छोडकर ठीक एेषा ही करे | 
( सत्‌ {९७२ ई० ) 
८६९. 
मधुप्रन्‌ मे निक्रमणं मधुमन्‌ मे परायणम्‌ । 
वाचा वदामि सधुमद्‌ भूयासं मधुसंदृशषः \ 
अथव. १,३४.३ 
मधुमय प्रभो, आपकी प्रेरणासे सामने उपस्थित योगक्षेम-सम्बन्धी 
कत्तव्योमे मेरी प्रवृत्ति मधुमयी हो । अर्थात्‌ उससे अपनेको भौर दूसरोको 
सुख मिले | मेरे दूरगामी कक्तेव्य भी मधघुमय हों । म वाणीस मधुमय ही 
बो । सभी छोग मुञ्चे मधुमयी दृष्टस प्रेमपूव॑कं देखे । 
( सन्‌ १९७४ ई० ) 
५ १२ 
ॐ स नः पितेव सूनवेऽग्ने सुषाथनो भव । 
सचस्वानः स्वस्तये ।! क. १.१.८ 
एक सत्‌-पिता अपने पत्रको अगे बढाता है, सुलभ होता है ओर पुत्रके 
कमम सहयोग करताहै। इसी प्रकार हे परमेदवर, भाप मुन्ञेभागे 
बढादइये, सुलभ हो जाइये भौर संकल्पपूत्तिमे हमारी सहायता कीजिये । 
( सन्‌ १९७५ ई० ) 
( १३) 
ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधोषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः । 
पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यम्‌ ॥ 
शुक्लयजुर्वेद १८.३६ 


( =६. 
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सम्पूणं उश्नति एवं प्रगतिके निधान अग्तिरूप गुरुदेव, पृथिवीम, 
भओषधियोमे, दुलोकमे एवं अन्तरिक्षे मेरे लिए पष्टि-रस-रूप पय स्थापित 

कर दो । सब दिला-विदिशाणं मेरे किए पयसे परिपूरित हौ जये । ` 
| ( सन्‌ १९७६ ईऽ ) 


( १४ ) 
मनका एकाग्र होना, निरूढ होना या किसी अच्छे कामम खग जाना 
उतना महत्त्वपूणं नहीं है, जितना उसका भपने वशम रहना । सम्पूणं 
साधनोंका सार मनकी उच्छृह्कलता भौर स्वच्छन्दता हटाकर उसे 
आज्ञाकारी बनाना है । यह बात केवल गुरुजनोके सत्सङ्गसे ही आ 
सकती है । 
( सन्‌ १९७७ ई° ) 


६.१५) 
आत्मा-परमात्मा या ब्रह्मका स्वभाव सहिष्णु है । उसका चाहे कोद 
कु नाम रखे या किसी रूपमे देखे, वह्‌ न किसीको मना करता है ओर 
न प्रसन्न होता है । च्छा देखो या बुरा, जड़ देखो या चेतन, वह्‌ एकरस 
ज्यो-का-त्यों रहता है । क्या सदा भाप अपने स्वभावमें रहते है ? क्या 
सब कुछ एकरस रहकर सह रेते है? ेसा है तो वस्तुतः आप सत्यमे 
प्रतिष्ठित हे । 
( सन्‌ १९७८ ई० ) 
(१६ ) 
अपने ग्रहण किये हुए नियमको कष्ट सहन करके पालनेसे आत्मबलकी 
वृद्धि होती है । भगवत्‌-प्रीत्यथं लोकहितकारी दीघंकालिक योजना बनाकर 
उसको पूर्णं करनेका इमानदारीसे प्रयत्न करनेपर आयुकी वृद्धि होती है । 
सब परमात्मा ही है--यह अनुभव करनेसे अन्तःकरणके राग-देष पूणंतः 
निवृत्त हो जाते हैँ । 
( सन्‌ १९७९ ई० ) 


( १७ ) 
माप विचारक अनुसार बोलते हैँ या विकारके अनुसार । जब जाप 
चुप रहति हँ तब, आपके मनमे किस प्रकारका चिन्तन होता है, शत्रुका या 


( ७ ) 
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मित्रका, अनुक या प्रतिकूर या सवथा चिन्तन-रहित हो जते है ? 
लापके हृदयमें परमात्माका निवास है । जब भापका संसार-चिन्तन 
बन्द हो जाता है तब परमात्माकी वाणी सुनायी पड़ती है । सावधान ! 
कल्पवृक्षके नीवे बैठे हो, शुद्ध चिन्तन करोगे तो शुद्ध सत्यका साक्षात्कार 


होगा । 
( सन्‌ १९८० ई० ) 


( १८) 
क्षमा पुथिवीका स्वाभाविक गुण है । कोई खोदे, पीटे, गन्दा करे- वह्‌ 
सबको समान रूपसे क्षमा करती है । अपराधीको क्षमा करनेसे अपराध 
सीमित-एक स्थानम ही रह्‌ जाता है । क्रोध करनेसे अपराधकी वृद्धि होती 
है । संसार-चिन्तनसे मुक्त रहकर आत्म-चिन्तनके किए क्षमा परमावर्यक 
है । क्षमा-शक्ति केव सत्पुरुषोकी सेवासे मिल सकती है । मिटरीसे बने 
दारीरमें क्षमा सहज हो जानी चाहिए । 


( सन्‌ १९८१ ई० } 


( १९) 


वेदोके अनुसार सूयं चराचर जगतुका आत्मा है, अर्थात्‌ जसे व्यव- 
हारमे लोग अपना-अपना हित चाहते भौर करते है, वैसे ही सूयं सबका 
हित करते रहते हँ । वे सबके जीवन-निर्वाह, प्रकादा-दान ओौर आनन्दमे 
सहायक होति ह । उनके जीवनम विश्राम नहीं है । सवदा अपने कतंव्यमे 
तत्परता है । भगवानूके प्रथम कमंयोगी शिष्य वही हँ । क्या जाप उनसे 

कु रिक्षा ग्रहण करते हँ ? 
( सन्‌ १९८२ ई० ) 


( २० ) 
चरित्रशुद्धि धमं, भक्ति एवं ज्ञानका मूक है । चरित्रशुद्धिके विना 
अन्तःकरणरुद्धि, मोक्ष, भगवद्‌-दर्शन ओर भगवत्‌-प्रेमकी प्रापि नही हो 
सकती । आप निरन्तर चरित्रशुदधिकी ओर बढ़ रहे है, एसा मेरा विश्वास 
है । आप मेरे विश्वासको ओर दृढ बनाये ! 
| ( सत्‌ १९८३ ई० ) 





। 
ॐ 








( २१) 
आप अपने जीवनम श्रद्धा एवं दुढताके साथ किसी नियमका पाज्न 
करते हैँ ? यह्‌ नियम आपके जीवनमें तपस्या, सहन-शक्ति, चरित्र शद्ध 
रखनेकी राक्ति तथा जीवन्मुक्ति प्रदान करेगा । नियम शास्त्र, सत्‌ सम्ध्रदायं 
एवं सद्गुरूके भदेशानुसार होना चाहिए । उसका पालन करनेके चिए 
आपको जितना कष्ट सहना पडे, सहते चलिये । भगवान्‌ भापका मङ्गल 
करेगे | 


( सन्‌ १९८४ ई9 ) 


( २२) 
सब सद्गु्णोका सार है शान्ति ! शान्ति जिन दोषोको निवृत्त करती 
है, उनकी प्रधानतासे शान्तिके अलग-अलग नाम हो जाते हैँ । लोभकी 
शान्ति सन्तोष । कऋोधकी शान्ति अहिसा । कामकी शान्ति ब्रह्मचयं । 
अभिप्राय यह है कि यदि भपका चित्त शान्तिसे भरपूर रहै तो आपके 
जीवनमें कोई दोष नहीं आयेगा । 
( सन्‌ १९८५ ई० ) 


® दीपावली 


( २३) 
ॐ असतो मा सद्‌ गमय 
ॐ तमसो मा ज्योतिगमय 
ॐ मृत्योर्मा अभूतं गमय 
वृहदारण्यक १-३-२८ 
भाविराविमं एधि 
हमे असत्‌से मुक्त करके सत्‌का अनुभव दीजिये । 
अज्ञान तमसे मुक्त करके परमानन्दमय अमृतका अनुभव दीजिये | 
हमे म॒त्यसे मुक्त करके परमानन्दमय अमृतका अनुभव दीजिये । 
हमारे सम्मुख निरावरण प्रकट होकर सवत्र दशंन दीजिये । 
( सन्‌ १९७५ ई० )} 














( २४ ) 
ॐ सना ज्योतिः सना स्वविहवा च सोम सोभगा । 
अथा नो वस्यसस्कृधि । 
ऋ. ९.४.२ सामवेद १०४८ 


पवित्र, मधुर एवं प्रिय सोमरूप परमेश्वर ! हमे सदा प्रकाश, ज्योतिका 
दान करो । सदा सुख दो । सदा सम्पूणं सौभाग्य दो ओर अन्ततः हरमे 
श्रेय ओर निशश्रेयस प्रदान करो | 
( सन्‌ १९७६ ई० ) 
(९4, 
हृदय मन्दिर है, आत्मज्ञान दीपक है । उसके प्रकाशमे अन्तर्यामी 
परमात्माका दशन हौता है । भत्माकी जगमग ज्योतिमें ही परमात्मा 
भरपूर है) ज्योति अनेक ह, परमात्मा एक है । वही सबका आत्मा है । 
सबको पूजा ही परमात्माकी पूजा है। आत्मज्ञानकी ज्योति सदा 
प्रकाशित रहे | 
( सन्‌ १९७७ ई० ) 
( २६ ) 
माका अथं है--वस्तुका यथार्थं ज्ञान । अमाका अथं है--अज्ञान- 
भन्धकार । अज्ञानमयी प्रकृतिमे जगमगा रहै है-सूयं, चन्द्रमा, अग्नि, 
तारे, इन्द्रिय, मन एवं जीव । ये अल्ग-मलग दीपक हैं । इनमे एक अद्रय 
प्रकाश है । वही सर्वावभासक एवं स्वप्रकाश है । वस्तुतः वही परमसत्य 
परमात्मा ओर आपका आत्मा है | 


तच्छुश्च ज्योतिषां ज्योतिः! मु. २.२.९ 
( सन्‌ १९७८ ई० ) 
( २७ ) 
सम्पूणं व्यवहारका मूराधार है- विश्वास । इसीमें स्ेह-प्रेमका 
निवास है । प्रेमसे किया हुमा काम अमृतमयी सेवा बन जाता है । इसीसे 
अन्तर्ज्योति प्रकाश-दीपका आवरण भङ्ग होता है। एेसा अनुभव होने 
लगता है, मानो स्वयं भगवानुकी पूणंता अनन्त ज्ञान-दीप लेकर प्रकट 
हो गयी है । परमानन्द अनुभवके लिए दृढ विश्वास ही मूल साधन है । 
| ( सन्‌ १९७९ ई० ) 


( १० ) 











( २८ ) 

“दीप'का अथं है-दीपि या चमक देनेवाका-चमचम चमकनेवाला । 
मनमे, तनमे, भवनमे जगमग ज्योति क्चिर्मिलाये । आन्तर एवं बाह्य 
रात्रुओंपर विजय प्राप्त करके उत्साहसे उत्सव मनादये । कृषिलक्ष्मी एवं 
स्वणंलक्ष्मीका सत्कार कीजिये । मनकी मलिनता धो डाल्यि । इस प्रकार- 
कै पावन पवंपर आत्मा एवं परमात्माके मध्यमे आये हुए मिथ्या 
आवरणको भद्ध कर दीजिये । बाहर प्रकाश, भीतर प्रकाश ! 

( सन्‌ १९८० ई० ) 
( २९ ) 

जसे पात्ररूप दीपक, घृत-तैलादिरूप स्नेह, वात्तिका ओर लौ-इन 
सबकी चमक अलग-अलग होती है, परन्तु सबमे प्रकाश एक ही होता है, 
वेसे ही मनुष्य परु, पक्षी, कीट, वृक्ष आदिमे भी चमक अलग-अलग है । 
नाम, रूप, गुण, धमं भी अलग-अलग है । परन्तु सबमे एक ही महा 
प्रकाररूप परमात्माका पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकारा जान पडता है । उसीके प्रकाश- 
से सथ प्रकाशित होता है । वही सब ज्योतियोमे एक ज्योति है । दीपावली 
उसीका दन है । 

( सन्‌ १९८१ ई० ) 
( २० ) 
सभी इन्द्रियोमे--आंख, कान आदि ज्ञानेन्द्र ओर वाणी, हाथ 
आदि केमेन्द्रिोमे एक दिव्य ज्योति चमकती है तथा अपने-अपने विष्यो 
को प्रकाशित करती है। सभो मनोवृत्तियोमे उनका रूप चह कुछ भी 
क्यो न हो, दिव्य मनोज्योति क्चिलमिलाती रहती है। सभी जीवोमे, 
अवस्थाओंमे, मनोमे ओर कमममिं एक ही ब्रह्म-ज्योतिकी छटा छलक रही 
है । इस अनेकतामे एकता ही सच्चो आत्मज्योति, ब्रह्मज्योति है । इसीका 
अनुभवे दीपावली देती है । 
( सन्‌ {९८२ ई० ) 
( ३१ ) | 
दीपकं अनेक है । नेत्र भी अनेक हैँ । रूप भी अनेक हँ । परन्तु तेजस्‌- 
तत्तव एकं है । इसी प्रकार विषय, करण एवं जीवोके अलग-अलग होनेपर 
भी एक ही ज्योतिस्तत्तव जगमगा रहा है, क्िकमिला रहा है । उसी एक 
को देखिये । माप सभी दुःखो, अनर्थोसि मुक्त हो जायेगे । | 
( सन्‌ १९८३ ई० ) 


(११. ) 
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`. लोक-परलोककी सभी सुख-सम्पदा दान कर देनेपर भी बलिका 
समर्पण पूणं नहीं हुमा । वह तब सम्पूणं हुमा, जब उन्होने अपना अह्‌ 
अर्थात्‌ कर्ताुरुष परमात्माको समपित कर दिया । अहंकार समित 


करते ही परमात्माका तुरीय-पद उनके सिरपर भगया । “शरणागति- 
बोध' ही अवधि है, यही महा-बलिदानका बकिपवं है । घर-घर दीपावली 
मनाद्ये 


( सन्‌ १९८४ ई० ) 
( 32) 


दीपक अनेक हैँ | उनमें अलग-अलग ज्योति जगमगा रही है । तेजस्‌ 
तत्त्वम कोई भेद नहीं है । प्राणी मात्रका शरीर दीपक है । वासना घी- 
तेल है । वृत्ति बत्ती है । चेतन-ज्योति सबमे एक ही ह-च्चिरमिल 
क्ञिलमिल स्चलक रही है। प्राणियोके शरीर, जाति, सम्प्रदाय, राष्ट 
आदिकी सीमा अल्ग-जल्ग हौनेपर भी परमात्म-ज्योति एक हो है। आप 
भलगाव मत देखिये, एकता देखिये, राग-देष मिट जायेंगे, आपका जीवन 

चमाचम चमक उटेगा । 
( सच्‌ १९८५ ई० ) 


® संन्यास-जयन्ती 
( २३४ ) 
वेदिकं आगश्रम-व्यवस्थाका अन्तिम रूप है संन्यास । त्याग-वैराग्य 
ही इसका प्राण है । संन्यासीका जीवन देखकर धनियोंको त्यागकी प्रेरणा 
मिलती है कि बिना धनके भी सुखी रहा जा सकता है । निधंनोकी धन- 
वासना घटती है । विकारोकी निवृत्तिके लिए कल्पित संस्का रोकी निवृत्ति 
होती है | संन्यासी-जीवन अर्थात्‌ त्यागमय निर्वासन सहज जीवन ! सुखी 





( सन्‌ १९८२ ई० ) 
( ३५ ) 
` संन्यासः पदका अथं ह भगवानुके प्रति सम्पूणं शरणागति । जीवनका 


( १२ ) 
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समग्र भार, खान-पान, वस्त्रनिर्वाहु, ममतास्पद, अहंकार, व्यष्टि-समष्ट 
एवं व्यक्तित्वको पुरुषोत्तम प्रभुपर निर्भर कर देना ही संन्यास है । सम्पदा, 
दारीर, समग्र अन्तःकरण-जो कुछ भी है, एसा प्रतीत होता है किं वह्‌ 
परभुकादहै, प्रभुमे है, प्रभु ही है। सतुमे न्यास, सत्‌-न्यास अथवा सम्यक्‌ 
त्यास । न्यास माने जिसका है, उसीका रहे-जो है, वही रहे । 

( सन्‌ १९८२ ई० ) 


( ३६ ) 
जैसे संविधानके अनुसार विवाह होता है भौर संविधानके ही अनुसार 
उसका परित्याग होता है- स्वच्छन्द नहीं होता, वैसे ही जब शास्त्रीय 
संस्कारके द्रारा कोई कत्तव्य-निष्ठा धारण की जाती है, तो शास्त्रीय विधिसे 
ही उसका परित्याग होता है । ग्रहण अध्यारोप है भौर परित्याग अपवाद । 
यही संन्यासकी उपयोगिता ओौर आवश्यकता है । 
( सन्‌ {९८४ ई० ) 


( ३७ ) 

जीवन ओौर उसकी प्रवृत्ति-निवृत्तिरयोको सर्वात्मा परमात्माके प्रति 
सर्मपित कर देना ही संन्यास है । प्रभु, अपनी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा; 
जोड दे, तोड़ दे, मोड दे । तेरी इच्छाका यन्त्र है; सुला दे, चला ह 
मिला दे । सदा-सवंदाके लिए बन्द करदे। घधन्यरै! धन्य ||--यहीहै 
संन्यासीका मन्त्र, यन्त्र, तन्त्र । चिन्ता रख दी तुम्हारे पास, स्वयं 
निरिचन्त हो गये । न उधोका लेना, न माधोका देना । जसे राखौ, 

वेसे रहौ । 
( सन्‌ १९८५ ई० ) ` 


( ३८ ) 
ब्रह्मचयं-आश्रममे सेवा करनेका एवं ज्ञान प्राप्त करनेका स्वभाव 
बनाया जाता है । गृहस्थाश्चममें उनको व्यावहारिक रूप दिया जाता है । 
वानप्रस्थ आश्रमम त्याग, निवृत्ति एवं तपस्याका अभ्थास होता है गौर 
संन्यास-आश्चममे उनकी पूणंताका अनुभव किया जाता है। संन्यास 
अर्थात्‌ अपने अनुभवका जीता-जागता मूतिमान्‌ जीवन ! 
( सन्‌ १९८६ ई० ) 


( १३ ) 
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® अ1नल्द-सुत्र 
( ३९ ) 
प्रेरणाका स्रोत 
१-१-८५ 


आपको अन्तःप्ररणा कटहसि प्राप्त होती है-क्या बाहरके देखे-सुने 
विषये ? तब तो नि्चय ही आपको प्रेरणा सवंदा बदलती रहेगी । 
क्योकि दरशन, श्रवणमे अन्तर पडता रहेगा, प्रेरणके रूपमे भी परिवतंन 
होता रहेगा । संकल्प, विचार, निङ्चय ओर प्रवृत्तिके भौ अनेक आकार 
आते-जाति रहेगे । परन्तु, यदि आप बाह्य पदार्थोके संस्कारसे मुक्त 
अन्तर्यामीसे प्रेरणा प्राप्त करेगे ओर उस अन्तर्यामीसे ही अपनेको ओर 
अपनी मत्तिको मिलाकर रखनेका प्रयास करेगे तो आपकी इच्छाओमे 
एकरूपता आ जायेगी ओर आपको स्थिरता तथा उस अन्तर्यामी, जो किं 
सर्व॑ज्ञ एवं सव॑ंशक्तिमान है-से एकता प्राप्त हो जायेगी तथा आप स्वयं 
सर्वंज्ञता एवं सवंशक्तिमत्ताके भण्डार हौ जायेंगे । 


( ४० ) 
सेबा-निरभिमान 
२-१-८५ 


आपके मनमे दूसरोकी सेवा करनेकी आकांक्षा भवश्य है, क्योकि 
भप दुसरेसे सेवा लिये बिना रहं भी तो नहीं सक्ते । विचारणीय यह्‌ है 
कि आप दूसरोकी कसी सेवा करना चाहते है--अपने मनको पसन्दको . 
या उसके मनकी पसन्दकी ? सुख पहंचाना चाहते हैँ या हित करना 
चाहते है ? यह दोनों अलग-अलग वस्तु ह । कभी-कभी एक होती हे । 
विवेक करना कठिन है । अपनी वासना सेवामें जुड जाती है । आप सृष्ष्म 
दृ्सि देखिये । अपने द्वारा कौ हई सेवासे आप्‌ भपनेको गौ रवान्वित करते 
है कि नहीं? यदि ईदइवरकी, सर्वात्माकी, मानवताकी, समाजकी, 


 जातिकी, मजहबकी, वग॑की या किसीकी भी सेवा करक आपकौ यह्‌ 


भनुभव होता है कि मैने एक बहुत बड़ा काम किया तो, वह सेवा दूसरेकी 


( १४ ) 





न होकर भापको अपनी सेवा हो जाती है । चन्दन अपने सिरे लगा, 
माला अपने गलेमे पड़ी, भोग-युख अपनेको मिला । इसमे सावधान 
रहनेकी बात इतनी ही हे कि सेवामे अभिमानका उदय न हो जये । 
विर्व बहुत बड़ा ह । उसकी आावदयकताणँ ओौर माँग बहुत बड़ी ह । 
आपकी सेवा समुद्रम एक सीकरके समान भी नहीं है । आप अपने ही 
भीतर बेठे हए ईदवरके ज्ञान, उसकी शक्ति ओौर उसके अद्धत क्रिया- 
` कंलापका अनुभव कीजिये, देखेगे-ईदवरसे अल्ग आपका कौई सत्व- 
महत्व नहीं हँ । आप ईरवरके यन्तरके रूपमे बस सेवा करते रहिये ! 


( ४१ ) 
अधिकार 
३-१-८५ 


आपके मनमें कोई कायं करनेकी रुचि है ? सोच-विचार कर लीजिये, 
आप कौन-सा कायं करना चाहते हैँ । कायं करनेका निङ्चथ ओर आरम्भ 
करनेसे पूवं आपको अपनी योग्यता एवं शक्तिकी जां च-पडताक कर छना 
चाहिए । माप इन्नीनियर है तो डक्टरीका काम मत कीजिये, वैज्ञानिक 
हं तो दाशंनिक मत बनिये । जिस विषयकी विदोष योग्यता आपने 
पराप्त की है, उसीमे हाथ डाय्यि ! आप क्या चाहते है, आपमें क्या करने 
का सामथ्यं है, आप उस विषयको अच्छी तरह समञ्लते है कि नहीं, आपके 
लिए वह॒ निषिद्ध अर्थात्‌ गेर-कानूनी तो नहीं है--इन सब बातों पर 
विचार करके निश्चय कीजिये । | 

मापजोकाम करने जा रहे हँ उससे आप अपनी कौन-सी कामना 
पूरी करने जा रहे? कामना पूरी होनेके बाद निवृत्त हौ जाती है; 
उसके विषयमे अरुचि हो जाती है, कभी-कभी तो ग्लानि भी हौ जाती 
है--इसचिए जो कामना हो वही काम करना--यह्‌ प्रवृत्ति युक्तिसङ्खत 
नहीं है । कायं करनेका प्रयोजन होता है, वह्‌ कामसे विलक्षण ह| 
प्रयोजन-पूतिका अथं है कि उससे जो वस्तु मिले वहु अपने साथ रहै, वह्‌ 
अपने साथ मिलजाये! जोष्ट जातादहैसोकामरहै, जो अपने साथ 
मिलकर रहता है वह प्रयोजन है ! अपने अधिकार, काय॑की रूप-रेखा, 
। “च समञ्चदारी, विहित ओरं प्रयोजन पर ध्यान रखकर ही कोई 
कायं करना चाहिए | 


( १५ ) 











आप जो कायं कर रहे है उससे आपका प्रयोजन पणं हो जायेगा ना ? 
क्यों ? प्रयोजन क्या है ? सदाचारके संस्कार, सद्भाव, भगवद्धुक्तिया 
तत्त्वज्ञान ? ये मिलेंगे तो भपने साथ रहुगे । 


( ४२) 
संकल्प 
४-१-८५ 
वैदिक संस्कृतिका एक नियमरहै किकोई्‌ भीकाम करना होतो 
सबसे पटहे संकल्प करना चाहिए । संकल्प माने-सम्यक्‌ कल्पना, साद्धो- 
पाङ्ख योजना । योजनाके बिना जो-जो कमं आरम्भ किया जाता है उसमे 
बीच-बी चमे विघ्न भानेकी सम्भावना रहती है । यह्‌ बात केवल वेदिक 
कर्मोपर ही नहीं, व्यावहारिक वर्मोपर भी लग्‌ होती है। 
संकल्पमे क्या होता है- 
१. विघ्नेश्वर श्रीगणेदाका स्मरण । 
२. भगवत्‌-स्मरण । 
३. वह कायं करनेवे लिए कौन-सा स्थान उपयोगी होगा । 
४. वह कायं किस समय करना ठीक रहेगा अर्थात्‌ परिस्थितिका 
विचार कर छेना चाहिए । : 
५. करनेवाछे ब्राह्मण या श्वमिक कहाँ मि सकेगे । 
६. मुञ्चे स्वयं क्या-क्या करना पडेगा । 
७. सामग्रीकी सुलभता काँ रहेगी । 
८. यह कायं कितने दिनोमे सम्पूणं होगा । 
९. इससे हमारी वासनाकी पूति या निवृत्ति कहां तक हो सकेगी । 
१०. हमारी परम्परामे यह्‌ कम होता रहाहैया तहीं। 
११. हम यह्‌ काम बडोकी आज्ञासे कर रहे हैँ या मनमाने द्धे । 
१२. हमारा निश्चय कितना दृढ़ है । 
१३. इस कासे जो फल होगा वह कितना स्थायी होगा--विनस्वर 
या अविनाशी ? 


इन सब विषयोका विचार हमारा संकल्प सूचित करता है । आप 
यज्ञ कीजिये या फेक्टरी बनादये-सबमे यह्‌ उपयोगी होगा । 


( १६ ) 














( ४३) 
सजग रहिये ! 
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निकम्मा रहना जडतासे एक होना है, अर्थात्‌ जड होना है । आलस्य, 
निद्रा, प्रमाद तमोगुण हैँ । इसमे चेतनता ओर आनन्द दोनोंका लोप हो 
जाता है । कमं करनेसे बुद्धि एवं रस दोनोकी उत्पत्ति होती है । निषिद्ध- 
कमं वासनाके अनियन्त्रित वेगका सूचक है। वह्‌ काम, क्रोध, लोभ या 
मोहकी तीब्रतामे हुभआ करता है । इसी वासना-वेगको रोकनेके किए 
जीवनमें धमकी आवश्यकता होती है । धमं--अर्थात्‌ अपने मन ओर 
दन्द्रियोको रोक लेनेकी शक्ति- संयम । इसमे-क्या लेना, क्या करना, क्या 
भोगना गौर क्या बोलना--यह निश्चय होता है । आज्ञा-पालन धमं है । 
आज्ञाका उल्लंघन अधमं है । धर्मानुसार निद्चयकी स्थिरता जीवनको 
रक्तिशाटी बनाती है। 


आज्ञाका पालन वासनाको नियमित करता है। धमं जब किसी 
कामनासे किया जाता है तब, वह स्वयंमे गौणहो जातादहै ओर उससे 
चाही जानेवाली वस्तु मुख्य हो जाती है । सकाम व्यक्ति दीन-हीन एवं 
मलिन होता है । कमंको निष्कामता अन्तःकरणकी शुद्धि है । अन्तःकरण 
शद्ध होनेपर या तो समाधि ल्ग जायेगी या तो आत्म-चिन्तन होने लगेगा । 
विचारकी अन्तमंखता ही अन्तःकरण-रुद्धिका प्रकाश है । इसी प्रकाशमें 
अनात्मा, दद्य अथवा द्वेतका भावाभाव प्रकाशित होता है, आत्माकी 
अद्वितीयताका बोध होता है । अतः निकम्मेपनसे बचके, निषिद्ध-कमंका 
त्याग करके, कामनाओंको शान्त करके, निःसंकत्पता एवं आत्म-चिन्तन 
जीवनका मुख्य साधन है । आत्म-चिन्तन व्यवहारका विरोधी नहीं है, 
निष्काम भावसे व्यवहार करते हुए भी जात्म-चिन्तन हो सकता है । आत्म- 
चिन्तनके बिना व्यवहारमे दीनता, हीनता, मलिनताका भाव नहीं 
मिटेगा; अशान्ति दुःख भौरम्‌खंता बनी ही रहेगी) अतः सावधान 
रहना चाहिए । 
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कर्तापन-एक ओम 
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कमं होते है । उनका उपादान क्या है-- प्रकृति, तीन गुण, ईदवर 
अनेक वस्तुओंका मिश्रण अथवा भौर कुछ ? इस विषयमे बहुत मतभेद 
है । काल, पूवंकमं, स्वभाव, जाकस्मिकता- अनेक प्रकारके विचार ह 
कमेकि निमित्त ओर उपादानके सम्बन्धे । , मुख्य बात यह्‌ नहीं है कि 
कमं हो रहे है या नहीं, यह भी मुख्य नहीं है किवे सकामहोरहेहैया 
निष्काम- मुख्य बात यह्‌ है कि आप अपनेको उनका कर्ता मानते हँ कि 
नहीं ? अनिवंचनीय कारणसे हृए क्मंका अपनेको कर्ता बताना भाकारामें 
चमकते हुए ॒तारोको अपनी रचना बतानेके समान है । अभिमान कर 
लीजिये, प्रारब्धको दोष दे रीजिये, वासनामोके नचाये नाच रीजिये, 
समाजकी उठती-बहुती, बदलती, छलकती, इठलाती, इतराती कह रमे 
बहु जाइये | 


ठीक है, परन्तु आप यथाथेको पहुचानते है कि नहीं ? अपनेको 
कमंका कर्ता मानना अज्ञान है । क्के फलका भोक्ता मानना भी अज्ञान 
है । वह भोक्ता चाहे इस खोकमे बने चाह परलोकमे-कर्ता-भोक्ता भ्रम 
है । नरक-स्वर्ग अपनी-अपनी कल्पनाके अनुसार मिलते ह । आत्माकी 
परिच्छिन्नता भी दुशय है, वह्‌ आत्माका स्वरूप नहीं हो सकती । दुद्यसे 
द्रष्टा अनोखा, अनूढा, विलक्षण होता है । अपनी अदितीयता; पूणंताके 
बोधसे परिच््छिन्नताका भ्रम मिटता है । अतः अपनेको जानिये । ्रान्ति- 
म्‌क्कं कर्तापन, भोक्तापन, संसारीपन एवं परिच्छिन्नपनका बाध कर 
दीजिये । कमं होते ह तो होने दीजिये । नहीं होते हं तो जाने दीजिये । 
आपका व्यव्तित्व मस्त-मौला है, परमानन्द है, जीवन्मुक्त है--चाह 
जेसे रहिये । 























( ४५ ) 
अनिर्वचनीय 
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अनिवंचनीय मानेक्या? जो एक दुष्टिसे कुछ ओर, दूसरी दृष्टस 
कुछ ओर जान पडे--उसको क्या कैग ? एक दुष्टिसे उसको सही नहीं 
कह सकते, द्‌ सरी दण्टिसे उसको ठ नहीं कह सकते । तब अनिवंचनीय 
हो गयाना? निवंचत अर्थात्‌ पूरो तरहसे किसीका निरूपण हैकि 
नहीं-ज्या बोरे ? जो एक स्थानसे परिचम होता है वही दूसरे स्थानसे 
पूरब होता है। जो एक स्थानसे उपर होता है वही द्सरे स्थानसे नीचे 
होता है, तब्र वह क्या है? पूवंया पश्चिम ? उपर या नीचे? बोलो 
ना! जो एककी दुष्ठ्सि माँहै, वग द्सरेकी दष्ठसिबेटीटहै। जो एककी 
द्ष्टिसि बापदहै, वही दूसरेकी दष्ट्सि बेटाहै। माँकिबेटी ? बापकि 
बेटा ? अपनी-अपनी दुष्टि ही एकको अनेक करके दिखाती है । तब, क्था 
दुष्टि अलग-अलग होती है ? नहीं । विषयके भेदसे द्ष्टिमे भेद होता है। 
तब, एक द्ष्टिसे वस्तु है, दूसरी द्ष्ठ्सि दष्टिहीहै। हो गया ना अनि- 
वंचयीय ! 

अपनेको देह, इन्द्रिय, प्राण, मन, बृद्धि, रान्ति अर्थात्‌ व्यक्तित्वसे 
तादात्म्य करके-मिटलाकरके जब दुश्यको देखोगे, तो उसे श्रूठ नहीं कह्‌ 
सकते । परन्तु, जब इनका अपवाद करके, इन्हे बहखातेमे डाल्कर-- 
देश, काल, कल्पनासे मुक्त होकर स्वयं अपनेको ब्रह्म जानकर जब देखोगे 
तब, दुदयको सत्य नहीं कह सक्ते । यह है अतिवंचनीयता । तुम कहां 
बैठकर देख रहे हो ? क्या बनकर देख रहे हो ? कितने पहुले-पीे तक 
देख रहे हो ? बस, भ्चरमके चक्रवातमे फंस गये । 

अज्ञानीकी दष्टसि जो सत्य है, ज्ञानीकी दुष्टे वहु सत्य नहीं कहा 
जा सक्ता भौर ज्ञानीकीो दुष्ट्सिजो सत्यहै, वहु अज्ञानीकी दृष्टस 
सत्य नहीं कहा जा सकता । बस, वह्‌ हो गया अनिवंचनीय । संसारी 
लोग इसीमे फंसे हे । 

सूठे ही लेना, क्षूठे ही इना। 
ङे ही भोग्न, क्षूठ चबेना \\ 


( १९ ) 
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आरम्भे एेसा मालूम पडता है कि अपनी मौजसे जो कामेँ कर 
रहा ह, उसको जब चाहं छोड सकता हं । मेरा बुलाया हुभा है । माना 
हआ है, वशम हँ । परन्तु थोडे दिनोकां अभ्यास होनेपर उसकी भादतं 
पड़ जाती है ओर उसको छोडना बहुत कठिन हौ जाता है । यदि उस 
काममे दूसरोका सहयोग हो तब तो ओर भी कठिन बन्धन हो जाता है । 
अतः जिस कमंको कम-से-कम जीवन-भर निभा सक्ते हों, उसमे निष्ठा 
रख सकते हों, उसीकी आदत पड़ने दीजिये । आप जिससे प्रेम करते दै, 
जीवन-भर कर सकें । आपजो काम करते है, वह्‌ अन्तिम क्षणतक अपनी 
निष्ठाके रूपमे रह सके । जो आजीवन निष्ठाके रूपमे न रह सके, उस 
निषिद्ध कम॑ंको मत कीजिये । चाहे मना करनेवाला शास्र हो, गुरुजन 
हो, समाज हो, अपनी बुद्धि हो- मना किया हृभा काम छोड दीजिये । 


हिचकिये मत । विचकिये मत । ल्चक्िये मत । उसे छोड दीजिये । जो 


काम आपकर रहेर्है, क्या वहु करनेसे ही आपको सन्तोष या तुप्ति नहीं 
है ? उसका कुछ फल चाहते हँ ? तब, वह्‌ दो कौड़ीका काम हौ गया | 
फल मुख्य, कमं गौण । अच्छा, मान ल्या कि आप फल नहीं चाहते है, 
आपके कम॑में फलासक्ति नहीं है, बहुत बद्िया । धन्यवाद | परन्तु, क्या 
अप उस कम॑को पूरा करना चाहते हँ ? उसको पूरा कर ठेना आपके 
 हाथमेदहै? 

कमं पूरा करनेके लिए नहीं किया जाता । कमं पूरा करना अपने 
हाथमे नहीं है । वह्‌ समय भरनेके ल्एिहै। कमं करते जाइये बस, 
जागे बद्िये । जाप समक्त हं किं कमं पूरा करना मापके हाथमे नहीं 
हे, फिर भी करते जा रहे है-करनेका अभ्यास है) बिना किये रह नहीं 
सकते । आपका कर्तापन बहुत दृढ़ है । यदी आपको तब दुःखी करेगा, 
जब आप कर नहीं सकेंगे । फिर तो अपनेको अकर्ता समक्षना आवश्यक 
है । परन्तु, अकर्तापिनको बोश्च बनाकर अपने सिरपर मत थोपिये। 
अकत्तापन भी एक अभिमान ही है । फलासक्ति, कर्मासक्ति, कतुंत्वासक्ति, 
अकतूत्वासक्ति--इन चारोसि आप तब चटेगे, जब भआत्माकी एणंताका 
बोध होगा । आ जाद्ये हमारे साथ । आप पणं है । < 
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भाप जब किसी शब्दका उच्चारण करते है, जैसे घट-तो पहले 
धका उच्चारण होता है, वहनष्ट हो जाता है भौर फिर “टका 
उच्चारण होता है-वह भी नष्ट हो जाता है । इन दोनों वर्णोको जोडनेसे 
अन्तःकरणमे जो धट शब्दका संस्कार डाला गयादहै, वह्‌ जागकर घट 
पदा्थंका बोध कराता है । यदि आपके अन्तःकरणमें घट-पदा्थका संस्कार 
नहो, भारतीय-माषाओका ज्ञान नहोतो एक जद्धली, पहाड़ी या 
विदेशी व्यक्तिको घट-पदार्थंका बोध नहीं हो सकता ! धट क्या है ? नीचे 
पदी, बड़ा पेट, छोटा गला, ऊषर मंह॒-जब यह संस्कार पह्लेसे रहेगा 
तभी घटका राब्द-बोध होगा । । = 

इसी प्रकार जो कमं हम करते है, वह क्षण-क्षण नष्ट होता जाता है + 
कमं नहीं रहता है, द्वितीय क्षणमे ही नष्ट हो जाता है। परन्तु, उस 
कमक सम्बन्धमे अच्छा बुरा, पाप-पुण्य, सुख-दुःखकी कारणता- जैसी 
अन्तःकरणमं डाली हई है--उसीके अनुसार फलवृत्तिका उदय होता है । 
इसी संस्कारको अदृष्ट य अपूवं कहते है, जो तत्काल्भी या बहुत 
विलम्बसे भी फलाकार परिणामको प्राप्त होता है। इसी संस्कारके 
अनुसार अन्तःकरणमें कभी स्वगं, कभी नरक, कभी पुनजैन्म बन जाता 
है भौर स्थूरु देह छट जानेपर भी बिना देशान्तरमें गये, बिना कालान्तर 
हए, बिना द्रन्य-परिवत्तंनके ही मनम वैसा-वैसा अनुभव होने लगता है । 
वह॒ सब होता स्ऋप्नके समान ही है, परन्तु इसमे उसको ञूठ समञ्षना 
भूल है । 

यह जाग्रत भी वेसा ही है, परन्तु सच लगता है। जबतकर 
आत्माको अदितीय ब्रह्मके रूपम नहीं जाना जाता, तवबतक जैसे जाग्रत 
सत्य हो, वसे ही नरक-स्वगं, पूनजन्म, वैकुण्ठ, गोखोक-सब सत्य हैँ | 
ब्रहम-ज्ञानके पृवं क्षणतक ये सत्य ही रहते ह । यह सब व्यावहारिक सत्य 
है ओर भआत्माकी ब्रह्मरूपता परमाथ सत्य है । व्यवहारमें गड़बड़ नहीं 
करना च।हिए, सब ठीक-ठाक करते चलना चाहिए । सदाचारको मिथ्या 


कमी नहीं कहना चाहिए । 
| < 


( २१) 








( ४८ ) 
आप जो चाहते हें! 
१५-१९-८५ 


अपे क्या चाहते ह--धन, भवन, देश्यं, परिवार, प्रतिष्ठा, यश, 
कीत्ति, धमं, कमं, भोग, योग, मोक्ष, संयोग, वियोग-कुछ भी तो बताये ? 
यदि भपक्रो ेसा लगता है कि इनमे-से कुछ आप चाहते है, तो वह्‌ 
आपका भ्रम है। आप इनमे-से कुछ भी नहीं चाहते हँ । आप इनसे 
होनेवाला सुख चाहते दै । ये सब अलग-अलग हैँ भौर सुख एक है । सब 
परुषार्थोका सार वही है । वह सुख है, सुख है, सुख है-ओौर कुछ 
नहीं हे । 

आप कंसा सुख चाहते है--जो कभी रहे, कभी न रहे ? नही-नहीं । 
भाप एेसा सुख चाहते है, जो सदा-सवंदा रहे, हमेशा रहै, टूट-हूटकर न 
हो, ख्गातार रहे । याद रखिये-एेसा सुख क्या है ? 

अप एसा सुख चाहते हँ क्या--जो यहाँ रहे, वहाँ न रहै ? नहीं । 
यहां भी रहे, वहाँ भी रहे-एेसा सुख चाहते हैँ । सब जगह रहे-एेसा 
सुख क्या ह--ध्यान दीजिये 

क्या आप एसा सुख चाहते है--जो इससे मके, उससे न मिरे ? 
नहीं । आप एसा सुख चाहते है, जो इससे, उससे, सबसे, सब समय, 
सब जगह मिले, मिलता ही रहे । 

अच्छा, यह बताये कि क्या आपको एसा सुख चाहिए जो पराधीन 
हो? दाता कभीदे, कभीनदे। कुदे, कृछनदे। कहींदे, कहींन 
दे । सचमुच एेसा पराधीन, गुलामीका सुख आप नहीं चाहते है । आप 
स्वतन्त्र सुख चाहते है । 

अच्छा, तो आप जो बहुत परिश्रमसे मिले, वह्‌ सुख चाहते दहै ? 
ना-रे-ना, जाप सुख चाहते है, जिसमे परिश्रम न करना पडे अथवा कम- 
से-कम परिश्रम करना पड़े | हाँ, तो जप एेसा सुख चाहते है । 

भापको यह्‌ मालूम ह कि सुखकी ज्ञात सत्ता ही होती है, अज्ञात- 
सत्ता नहीं । अर्थात्‌ सुख चमचम चमकता हुभा, ज्िलमिकल ज्ञर्कता हृभा, 
जगमग जगमगाता हुमा अपनी बाँकी क्षाकीकी ज्ललक आपको दिखाता 
रहे । भाप भज्ञात-सुख नहीं चाहते है, ज्ञात सुख ही चाहते हैँ । 








आइये, भाप सबको जोड़ लीजिये । सुख-ही-सुख । सब समय । सब 
जगह । सब चीजमें । स्वतन्त्र | परिश्रम-रहित ओर मालूम पडता हुभा-- 
एेसा सुख भाप चाहते हैँ क्यो भाई, यदि एसे सुखका एक नाम रखना 
हो तो उसके किए परमेश्वर या भगवानुके सिवाय ओर क्या नाम हो 
सकता है ? वह आपका आत्मा हो, ब्रह्य हो या जगदीश्वर हो । 

हम आपसे यह नहीं कहते कि अप भगवान्‌ या ईश्वरको चाहिए। 
हम आपसे यह भी नहीं कहते श आत्मा, ब्रह्मके स्वरूपका विचार 
कीजिये । हम तो यह्‌ कहते हैँ कर वस्तुतः आप जो कुछ चाहते है, वह 
परमेश्वरहीहै। 

भूलसे खोटी-खोटी, छोटी-छोरी, मोटी-मोटी चीजोंको आप अपना 
इच्छित पदाथं मान बैठते ह--मृन्ञे यह चाहिए, वह चाहिए; यहां चाहिए, 
वहां चाहिए; भव चाहिए, तब चाहिए; एते चाहिए, वसे चाहुए। 
असलम जो चाहते हे, उसपर पर्दा पड़ जाता है । 

छोटी वस्तु महान्‌को दबा देतो ह । विनाशी वस्तु अविनाशीपर हावी 
हो जाती हे । तोलाने मनको दबा च्या । हाँ, तो इस मूलको समूल चृ 
सम्चिये । इसको तूल मत दीजिये । तृणं से-तूणं पूणंताके बाधसे, इस 
श्रान्तिको, इस अविद्याको चूण-चूणं करके उड़ा दीजिये । आप परमार्थतः 
जो चाहते हं, उसको यदि समञ्च जायेगे, तो वह आपके पास ही होगा । 
प्रत्युत उसे पास कहना भी दूर बनाना होगा । देर न कीजिये । दूसरा 
मत बनाइये । वह्‌ स्वयं आप हँ । वह॒ अनन्त-सुखे आप हैँ या भापके 
हृदयका अन्तर्यामी परमात्मा हें | 


मिलेइ रहत मानो कबहुँ भिके ना | 


(9) 
दुःखी क्यों ? 
१ दै १--८५ 
मूल प्रदन यह्‌ हं कि आप दुःखी हैँ या नहीं । सवदा दुःखकी छायाम 
जीवन व्यतीत करना ओर कभी-कभी माया-मोहुके चक्रवातमे पफंसकरं 


( २३) 
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हस देना-जौवनका कोई तत्त्व या सार नहीं ह । कभी आपने सोचा है 
कि आष दुःखी क्यों होतेह? निश्चय ही आप कोई भोगकी सामग्री 
चाहते ह । वह भोग चाहे कानसे हो, त्वचासे हो, नेत्रसे हो, रसनासे हो, 
नासिकसेहोयामन ही मनहो। वहु भोगकी वस्तु न मिलनेपर आप 
भपनेको दीन, हीन, दुःखी मान बैठते है । 


अच्छा, छोडि्यि इस बातको । आप अपने भभैकीया अभिमानकी 
पूजा-प्रतिष्ठा बहानेके लिए कुछ संग्रह्‌ करना चाहते हैँ ? वह चाहे धन 
हो, जन हो, भवन हो, विद्या हो, बृद्धि हो । निर्चित ही जो-जो आपके 
पास नहीं है उसको इकटुा करके अपने व्यक्तित्वके मभिमानको बढा-चदा 
देखना चाहते हैँ । जब यह पजा नहीं हो पाती या इसमे कोई बाधा पड 
जाती है तब आपदुःखीहोजतेदै। क्यो,हैनारएेसा? 


भाप वत्तमानमे सन्तुष्ट नहीं रहते । या तो भृतको गयी-बीती सोचते 
रहते ह भूत-युख सोचकर भी दु.खी होते है--हाय-हाय भब वह्‌ नहीं 
रहा भौर भूत दुःख सोचकर भी दुःखी होते ह--हाय रे, मैने इतना दुःख 
उढटाया या भविष्यकौ सुख-कल्पना या दुःख-कल्पनासे कूलते-पटकते 
रहते ह । आपका जीवन कल्पना-जल्पनाके जाल-जज्ञालमे इतना- 
इतना उल्ल गया है कि वर्तमा" व्यथे नष्ट होता जा रहा हे । इसपर 
मापका ध्यान-अवधान हो नहीं जाता | तब क्या आप मनोराज्यमे जी 
रहे हँ ? यह दिवा-स्वप्न कभी सफल होता हे, कभी नहीं होता| फिर 
तो आाप _अपनेको स्वयं दुःखके वड्वानलसे जलानेका प्रयास कर रहै ह । 
वतंमानको देखिये ना ! क्या मापका वतमान मर गया हे ? इसको 
उज्ज्वल बनाईइये, निंर बनाइये, चमकादये । वही आपका जीवनकाल 
हे । उज्ञ्वल वतंमानमे-से पीछे जानेवाला भूत जौर॒ सामनेसे आनेवाला 
भविष्य-दोनों ही रसमय, मधुमय, ास्यमथ बन जा्येगे । 


इधर भी देखिये । भापने बचपनसे अबतक जानम, अनजानमे कुछ 
एेसी आदतें अपने जीवनम जोड ली रहै, कुछ एेसा मोड़-तोड आपके 
दिल्को फोडता रहता है कि जब उस आदतके अनुसार कामन होतो 
आप दुःखी हो जातेहें। 

हां, ता पके दुःखका कारण क्या है-भोगकी वासना, संग्रहे 
लोभ-प्रवृत्ति, मनो-राज्यका जीवन बौर भादतोंकी गुलामी ? ये चारों 


( 4; ) 
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ही आपको दुःखी बना रहे हैँ । इनके चक्करमे आप क्यों फंसे ? अपनी 
मूल-भूत इच्छाके विषय-सच्चे सुखको भूलकर । छोटे-छोटे भोगों, संग्रहों 
मनो-राज्यों तथा आदतोमे बंध जानेके कारण । आप इनपर एक गम्भीर 
एवं तीक्ष्ण दुष्ट डाल्यि ओौर इनसे बचकर जो सच्चा सुच ह, जिनका 
नाम परमेदवर हे, आत्मा है, ब्रह्म ह्‌-उनको जानने, समश्चने एवं 
अनुभव करनेक। प्रयास कीजिये । जबतक उसको नहीं जानेगे, तबतक 
आप दुःखी बने रहेगे । 


( ५० ) 
आपका सुख कहाँ है ? 
१४-९--८५ 


माप आभूषण-कद्धन-हार आदि तुडवाकर उनको नयी रूप-रेखा क्यों 
देना चाहते है ? एक-बार साडी पहनकर क्यों बदल देना चाहते हैँ ? 
एकसे मत्री हो जानेपर फिर क्थों द्‌ परेके साथ जोड़ना चाहते हँ ? वस्तुमे 
परिवतंन होता रहता है । कोई भी वस्तु बहुत दिनोंतक एक-सी प्रिय 
नहीं रहती । वस्तुमे नतंन-परिवतन है; बदलना हौ उसका स्वभाव है । वह्‌ 
आपको सवदा सुखी नहीं रख सकती है । इन्द्रियोमे जो भोग-उपभोगकी 
र्ति है, वह भी एक-सी नर्ही रहती, क्षीण होती जाती है । वस्तुं तो 
बदलती ही है, इन्द्रियोकी शक्ति भी बदलती है । १७-१८ वषंकी जवानी 
जव २५-३५, ५५-७५को छती दै, तो सारा रूप-रङ्क बदर जाता दहै। 
दात, होठ, चाम, स्वर, बल, पौरष तो बदर्ते ही है, भोगम पहुरे जेसी 
रुचि भी नहीं रहती है । 


कोई चाहे कि मँ निरन्तर भोग ओर उसके लिए उद्योगमेंहील्गा 
रहं तो यह्‌ भी सम्भव नहीं है! आराम चाहिए, विश्राम चाहिए, उपराम 
चाहिए । गाढ़ सुषुप्ति चाहिए । कबतक भोक्ता बने रहेंगे ? हाथ-पाँव 
शिथिल हो जायेगे; मन विव होकर सो जयेगा । आपे इन्टीं वस्तुओं, 
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इन््रियोसे, रचियोसे तथा भोक्तापनके जभिमानसे अपनेको सुखी करना 
एवं रखना चाहते है--यह्‌ कितनी विडम्बना है 


जाप जपने सुखके लिए इन बाहरी वस्तुओंका चुनाव क्यो करते ह ? 
धन सवथा बाहर रहनेवाली वस्तु है । उसमें सुखकी कल्पना करनी पड़ती 
हे । भोगका सुख मनमेँ रहता है । कुछ अन्तर ङ्ग अवर है, परन्तु क्षणिक 
हं । अभिमानका सुख उसकी अपेक्षा भीतर बुद्धिम रहता ह, परन्तु 
संसारम जितना दुःख माता है, इस अभिमानको ही प्रभावित करता है । 
अभिमानी व्यक्तिपर ही चपत-पर-चपत लगती है । अभिमानको हौ शोक, 
मोह, भयकी प्राप्ति होती हं । बीते हएके किए शोक, वतंमानको पकड 
रखनेका मोह भौर आनेवालेके लिए भय-अभिमानके ही आधित रहते 
हँ । इन सब दुःखोसे छुटकारा भौर परमानन्दकी प्राप्षि--वह्‌ अपने 
आत्माके ही नाम हैँ । इनमें वस्तु, करण, मन, बुद्धि किसकी पराधीनता 
नहीं हं । जहां हे, जब ह, जो हे, जसे-कैसे है, स्वयं प रमानन्द्-स्वरूप 
ह । यह केवल परलोकके लिए नहीं है । इसी लोकम, इसी जीवनम, 
इसी देखने-सुननेवालेको इसका प्रत्यक्ष होता है भौर स्वतन्त्रताका 
साक्षात्कार होता हे । अभी-अभी, यही-यहीं, यही-यही ओर तुम्ही-तुम्हीं 
यहं परमानन्द हौ--यहं अनुभव ही महात्माओंकी स्थितिहे। क्या 
भाप यह्‌ अनुभव प्राप्त करना चाहते हँ ? कहीं जाइये मत, खोट आये 
अपने घरमे, अपने स्वरूपम । बस; आप देखेगे कि उसपर कोई आवरण 
नहीं हे, भप ही आपह | 


(९ 
लोट आईये 
१५-१-८५ 


जो वस्तु जपने पास नहीं होती है उसको बनाना पडता है । जेवर 


नहीं दहै तो बना लीजिये। अन्न नहींहे तो खेती कर लीजिये कपड़ा 


( रद) 
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नहीं है तो बुन रीजिये। यदि स्वयं नहीं बना सके तो जहाँ मिल्ता हो 
वहासि ले लीजिये । प्रेमसे लीजिये, भेंटमे लीजिये, खरीद कर लीज्यि- 
लेना पड़ेगा । मान लो, भब वह वस्तु अपने पास हो गयी भौर उसमें 
कोई मलिनता है, तो संस्कारके द्वारा उसको स्वच्छ कर टीजिये, संवार 
लीजिये, चिकना लीजिये । यदि वह॒ वस्तु कच्ची हँ तो पका रीजिये, 
कछ मिला लीजिये, स्वादुं बना ीजिये-सुन्दर, मधुर, सुकरृगार, सुग- 
न्धित कर लीजिये । यदि कामकीन हो तो उपै नष्ट कर दीजिये-फेक 
दोजिये, जला दीजिये । यह्‌ पाचों प्रकारकी क्रिया अपनेसे अन्य वस्तुक 
प्रति की जाती हे। द 


आत्माको न बनाना हे, न कहीसे लेना है, न इसका संस्कार करना 
हे, न पकाना है ओरन नष्ट करना है । वह स्वतः सिद्ध है" नित्य्राप्त है, 
शुद्ध है--उसे परिपाककी आवश्यकता नहीं । न आत्मा फेका जा सकता 
है, न नष्ट किया जा सकता है । तब इसके किए कम॑का उपयोग कहं 
है ? इसको तो ज्यो-का-त्यों, जैसा-का-तेसा, जो है सो, जानना भर है। 
दूसरी वस्तु होती है तो जाननेके बाद पानी पड़ती है, पकंड़कर रखनी 
पडती है, परन्तु, अपना-आपा-आत्मा तो मिला-मिलाया है । उसको 
जाननेके बाद कुछ करना नहीं पडता, कुछ संवारना भी नहीं पडता । 
ओौर किसीको जानना दूसरी बात है ओर अपनेको जानना दूसरी बात 
है । स्वर्ग-वेकण्ठको जानकर पाना पड़ेगा | ईखवरको जानकर भक्ति करनी 
पड़ेगी, परन्तु आत्मज्ञान प्राप्त होनेपर, आत्मके साक्षात्कार या अनु- 
भवके लिए कुछ भी करना नही पड़ता । यह्‌ साक्षात्कार न केम॑का फलं 
है, न क्म॑का हेतु । इस साक्षात्कारसे तो कमफल, कर्ता ओर भोक्ता-- 
ये सब-के-सब स्वप्नके समान ही केवल दुरय-मात्र रह जाति हं । जसे 
स्वप्नमे कोई कर्ता, कोई भोक्ता, कोई पाप, कोई पुण्य, कोई सुख-दुःख 
त होनेपर भी मालूम पडते है, वेषी ही यह्‌ जाग्रत अवस्था भी हौ जाती 
है--उस्तुतः वेसी ही हे । 


( ९७ ) 
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यह तो स्वंथा निविवाद रूपसे निश्चित है कि आपको अपनी मृत्युका 
अनुभव कभी नहीं हमा है । दूसरोका शरीर छते देखकर आप अपना 
शरीर छटनेकी कल्पना कर ठेते हँ भौर उसीको मृत्यु मानते हँ । मृत्यु 
एकं कल्पना है, अनुभव नहीं । घटकी आकृति हूटती है, मृत्तिका ज्यो-की- 
त्यो रहती हं । इसका अभिप्राय यहु हे कि आप अमर ह, अमृत हैँ । 
जब यदि आप किसी मरनेवालेसे, आकारसे, विकारसे, संस्कारसे, किसी 
विशेष प्रकारसे प्रेम करेगे तो वह पहले मर जायेगा, आप जीवित रहेंगे । 
देहके रूपमे नही, आत्माके रूपमे । आप जीवित रहे भौर आपका 
प्रमास्पद टूट जाये, फूट जाये, दूट जाये या खट जाये तो आपको बहुत 
पीड़ा होगो, कष्ट होगा । चाहे वह्‌ प्रेम गहसे हो या देहसे हो, अनात्मासे 
प्रम एक-न-एक दिन दुःखके रूपम परिणत होकर आयेगा । मरनेवाछ्से 
परेम आपको रुलायेगा । जडसे प्रेम एकाङ्खी होगा । आप हीरा, मोती, 
सोना, चांदीमे प्रेम करते है| उनकोतोपता ही नहीं है कि भाप उनके 
प्रमोहे । कोई खरीदले, लूट ले, टूट जाये, वह॒ कभी नहीं बतायेगा कि 
मे जऽ्ने इन प्रेमी महोदयका हूः ये मेरे प्रमी है, मै इनके पास रगा । 

अच्छा, तो जितनी जड-वस्तुषँ है वे स्वातिकी जल-बिन्दु हं भौर 
आप उनके चातक । वे चन्द्रमा है, भाप चकोर । भके मानुष ! आपने 
क्या सोच-विचारकर उससे प्रेम क्या हं? इन गहारोसे जो आपको 
पहचानते तक नही, अपनेको फंसा देना मूखंता नहीं तो ओर क्या है ? 
हां, तो मरनेवालेसे प्रेम, जड-वस्तुसे प्रेम--भापके लिए घातक्र है, पातक 


है। यह तौ अपने दुःखकी उपज बढ़ानेवाले बीजकी खेती है । प्रीति 


कीजिये उससे, जो आपके आत्माके समान ही अजर-भमर हो, चेतन हो 
ओर आपको पटचानता हो । आपको कभी धोखा नदे, दूरन हो, दैर 
न करे, दूसरा न हो, भपना आपा ही हो | वस, अपको दुःखका मुंह नहीं 
देखना पड़ेगा । सारी विवशता-परवदाता मिट जायेगी । आपका प्रेमास्पद 
आपके हृदयम ही है । जप ही हैँ । आपके जीवनम कोई तनाव नही 


` रटेगा । सुख-ही-सुख है । 1 
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स्वच्छता भापको बहुत प्रिय ह । घर, बिस्तर, वस्त्र, भोजन, शरीर 
सब स्वच्छ रहे-इसके किए जप यथाराक्ति प्रयास करते हं । धरती, 
पानी, द्र्य, स्पृश्य, ध्वनि-सभी स्वच्छ, निष्कलंक मिरे-एेसा हम 
सब, आप एक रायसे चाहते हँ । शरोरपर मद्री खग जाये, कोई दाग 
पड जाये तो उसको छडानेके किए आप भरसक प्रयलनशील रहते हे । मेँ 
इस पसन्द-को-पसन्द करता हूं । यह बनी रहे, बढती रहे । 


थोड़ा-सा अन्तर्देशके सृक्ष्मतम प्रदेशमे प्रवेश कीजिये ! वहां आपके 
संकल्पम, इच्छाभोमे, विचारोमे ओर स्थितियोमे स्वच्छता कितनी रहती 
है-इसपर कभी ध्यान दिया ह आपने ? जैसे ऊपर-ऊपर कपड़ा बहुत 
स्वच्छ हो भौर उसके भीतर शरीरपर मैल लगी हो-एेसी ही स्थितिहे 
उन लोगोकी, जो अपने अन्तःकरणकी गन्दगीको दूर करनेका प्रयास 
नहीं करते । उसपर एक पैनी दुष्टि डालिये । 

आपका मन क्या-क्या करना चाहता है ? क्या-क्या भोगना चाहता 
हे ? क्या-क्या पाना चाहता है मौर क्या-क्या बोलना चाहता है ? 
माप गिननेका प्रयास कीजिये | यह्‌ गिनती कभी पूरी नहीं होगी । 
बाजारमे जितने शो-रूम है, जितनी दुकानें है, जो कुछ उपलब्ध 
है-उसको पानेकी इच्छा कभी-न-कभो आपके मनमें आती है; आती 
रहेगी । 

मापका मन क्यार? भानुमतीका पिटारा। उसमे चाहे जो देख 
लीजिये-भला-वरा । ईश्वर देखिये, जीव देखिये, पत्थर देखिये । चोरी 
व्यभिचार, हिसा, ्ूठ-सबकी क्षलक वहाँ मिरुती रहती हे । तो क्या आप 
बाहुरका सब कुछ स्वच्छ चाहते ह, भीतरका नहीं ? आप वहीं तो रहते 
है । अन्तर्देश ही जापका मकान है, वस्त्र है, भोग है, कमं है, वचन है । 
यदि मन ही गन्दा है तो भापकी बाहरी स्वच्छता किस कामकी? 

व्या आप इसी पोशाकमे रहना चाहते हैँ ? या यही पोशाक केकर 
ईश्वरके सामने जाना चाहते हँ ? सावधान ! 


( २९ ) 
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कान, त्वचा, नेत्र, रसना, नासिका, हाथ, पाव-ये सब बाहर 
करण मानने, जाठने व करनेके साधन है । इनका नाम हे- बहिःकरण । 
इसी प्रकार शरीरके भोतर अन्तःकरण है । वह बाहरकी वस्तुओंका 
सस्कार--अन्तः अर्थात्‌ अन्दर, करण अर्थात्‌ करनेका साधन, कर ठता 
हे इसलिए उसको अन्तःकरण कहते हँ । उसमे अन्न, कर्म, भाव, विचार 
शान्ति, अशान्ति सबका निवास ह । वह्‌ कोई स्थूल वस्तु नहीं है कि उसे 
मिदी-पानीसे स्वच्छ किया जाये । उसको स्वच्छ करनेके लिए शुद्ध भोजन 
चाहिए । अभिप्राय यह है कि सुनना, छूना, देखना, स्वाद लेना, सूंघना, 
चिन्तन करना-सब शुद्ध होना चाहिए । कोई माहार-गुद्धि, कोई कम- 
शुद्धि, कोई भाव-बुद्धि गौर कोई निःसंकल्प स्थितिको अन्तः केरण-शुद्धिका 
साधन मानते हँ । यदि सब हों तब तो कहना ही क्या ? तत्काल अन्तः- 
करण शुद्ध हो जायेगा | 


गम्भीर निरोक्षण, परीक्षण, समीक्षण करनेपर ज्ञात होताहै कि 
अन्तःकरण चिन्तनरूप ही है । आप जैसा चिन्तन करेगे, अन्तःकरण 
शरीर वैसा ही हो जायेगा-कभी भेडके काले बालके कम्बल जैसा , कभी 
सफेद बालकै कम्बल जेसा, तो कभी वीर-बहुटीके रङ्खजेसा, तो कभी 
पूप-छांह जसा । यह सब आपके तमोगुणी, सत्वगुणी, रजोगुणी या 
मिधित अन्तःकरणके ही रूप है । यह हूप-परिवतंन चिन्तनके परिवतत॑न- 
का ही द्योतक है । क्योकि वृत्ति-ज्ञानरूप अन्तःकरण अपने विषयोके भेदसे 
हो अनेक वृत्तिवाला होता है । यदि आप अपना अन्तःकरण स्वच्छ, पवित्र 
निष्कलंक, निश्वर या सुद्म-वस्तुग्राही बनाना चाहते है, तो सक्ष्मातिसृक्ष्म 
वस्तुका ही चिन्तन कीजिये 


भन्तःकरण न लम्बा होता है, न चौड़ा; न सेर, न सवा सेर, न क्षण, 
न कल्प । वह॒ तो है केवल चिन्तनमात्र । वस्तुका भान ही अन्तःकरणका 


स्वरूप है । एेसी स्थित्तिमे यदि आप चिन्तनकी दिहा मोड़ देते है, शुद्ध 


वस्तुका चिन्तन करने गते ह, तो आपका अन्तःकरण शुद्ध है-रेसा 


( ३० ) 





समञ्ना चादिए । शुद्ध वस्तु केवल परब्रह्म परमात्मा है, जो कि अपना 
आत्माहीहै। आप अपने जाने हुए भनात्माका चिन्तन छोड दीजिये 
ओर शुद्ध आत्मा, परमात्माका चिन्तन करने लगिये । आपका अन्तः- 
करण शुद्ध है भौर परमात्माके साथ एक होनेके योग्य है > 
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सत्य बोलना सुगम है । कहना हो तो कह दिया, गनावद्यक हो तो 
चुप हो गये । जो बोरकर हम भपना गौर सुननेवालेका समय नष्ट करते 
है उसका कुछ उपयोग भी है कि नहीं ? श्रोताका वह्‌ क्या हित करेगा ? 
अपने मनकी भडांस भके ही निकाल लीजिये । देखिये, हम यह कहना 
चाहते है कि सत्यका मस्तिष्कपर कोई भार नहीं होता । ज्यो-का-त्यों 
बोल दीजिये, मत बोलिये । जब माक्दयकता होगी, बो देगे । सत्यका 
कों बो, भार सिरपर नहीं रहता है । असत्य बो तो किससे, कब, 
क्या बोला है कहीं उसके विपरीत न बोल दे, इसका बोज्ञ बुद्धिम 
रखना पडता है । सत्य अप्रयत्न-सिद्ध है एवं असत्य कृत्रिम तथा अनेक 
रूप है । सत्य भपने स्वरूपमें रहता है ओर असत्य बनावटमें । क्या कोई 
सवंदा असत्य भाषण कर सकता है ? यदि वह्‌ अपनी भाषाके नियम ओर 
रन्द निरिचित कर लेगा, तो वह भी सत्य हो जायेगा । लोग यह समज्लने 
र्ग जायेगे कि यह्‌ थालीको लोटा कहता है या रोटाको थाली कहता 
है। बार-बार अपनी भाषा भी बदलनी पड़गी । असत्य जोवनमे एक 
भार हौ जायेगा । सत्य हल्का-फुल्का है । अपने स्वरूपम स्थितिका 
मागं है। 


यही स्थिति भ्हिसा की भी है। क्या कोई निरन्तर हिसा करते रह्‌ 
सकता है ? कोधका आवेश या द्वेषकी जलन निरन्तर अपने हृदयम बनाये 
रखना सम्भव है क्या ! परन्तु, अहिसा तो सव॑दा रह सकती है । न तो 


( ३१ ) 
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उसका भारदह, नं कुछ करना है । है न हिसासे सुगम अहिसा ? सहज- 


` स्वभाव । इसीसे सत्य, अ्हिसा सद्गुण है, असत्य तथा हिसा दुर्गुण है । 
। ` दु माने दुष्ट, दुःखदायी । जैसे गुण्डा घरभें रखने योग्य नहीं होता, वैसे ही 


भसत्य एवं हिसा भी हदयमें रखने योग्य नहीं होते । ये बाहरसे अति हैँ । 
इनको स्थान न देना ही श्रेयस्कर है। 


अस्तेय अर्थात्‌ चोरी न करना । सदूवस्तु, चिद्वस्तु, आनन्द वस्तु न 
कही चोरी जासक्तीहैमौरनतो उसे हम चोरीसे ला सकते हैं । बिना 
चोरीके हम अनन्त कालतक रह सक्ते है । क्या चोरीकोभी निरन्तर 
कोड भपने जीवनमे रख सक्ता है ? चोरी अस्वामाविक है, भयावह है, 
दुःखंदायी है, तनाव उत्पन्न करनेवाली है । आप चोरी न करनेके ब्रतको 
जीवन भर रख सकते ह, परन्तु निरन्तर चोरी करनेका ब्रत नहीं रख 
सकते । तब आप सहज स्वभावमें रहिये ना | सत्स्वरूपके निकट होनेके 
कारण, सदाकार होनेके कारण, सत्य, अहिसा, अस्तेय सद्गुण हं । 


अच्छा, ब्रह्मचयंकी बात लीजिये । इसको भी उसी तराजूपर तौलिये । 
ब्रह्मचयं सवदा रह सक्ता है । . परन्तु ब्रह्मचयंका भङ्ख अत्यन्त अल्प 
समयतकं ही रह सकता है । ब्रह्मचयं शादवत है ओौर उसका भद्ध क्षणिक 
है । भोगके निमित्त न मिलनेपर दुःख देते है । भोगाका र-वृत्तिमे अपूता 
रहती है । अधिक भोगवारोसे स्पर्धा होती है । ईष्या भी आ जाती है। 
न मिलनेका भय होता है । आदत पड़ जानेसे हम उसके गुलाम हो जाते 
ह । ब्रह्मचयंमे न छल है, न कपट । सदा सरल, निधिकारका उपलक्षण । 
आपने भोगका रस बहत छे लिया, भये लौट आदये । इस ब्रहमचयंका 


विकार-रहित रस रीजिये । वृत्ति निविकार नहीं होगी तो महात्मा भी 


निविकार नहीं होगा । महात्मा निविकार नहीं होगा तो त्रह्मका अनुभवं 
ही नहीं होगा । ब्रह्मचयंके शारीरिक, मानसिक व व।चिक रूपोकी पोलाकं 
धारण कीजिये । माप ब्रह्मचारी नही, ब्रह्म हैं । 


आपके चारो भोर जो वस्तु रक्ली रहती ह, आती-जाती रहती है 
या बदलती रहती हवे क्या भापके किए अनिवार्यं ह ? जेसे ्चरीरपर 
मेर, घरमे धूल, वेसे ही मनमे परिग्रहुका ढेर । आप यह्‌ मत किये कि 
यह्‌ मेरो कमायीका दहै, मेरे हकका है, मेरा है- मै क्यो न रक्ख्‌ं ? आप 
अपने सिरपर बोज्ञ लाद रहे ह । ॐटपर चढ़कर चरू रहै हे, परन्तु 











पोटली अपने सिरपर रखते हू | धन्य है आपकी बद्धिको । मेरा-मेरा 
करके, अपना कल्पित स्वत्व स्थापित करके, आप अपनेको बोलिल बना 
रहे हं भौर बनाषटी वस्तुओसे एक सत्य वस्तुको ढक रहे ्हँं। आपह 
सत्य हं । ये राशि-राशि वस्तुएं आपके यथाथं स्वरूपकी आवरक हँ । आप 
इनसे पिण्ड छडाइये । आपको अपनी गोर देखनेका सुखमय, सौभाग्यमय, 


मधुमय, रसमय क्षण प्राप्त होगा । आप देख ॒सकेगे कि आपने कितने 
कोमती हीरेको कचरेके ठेरमे डाल दिया था। 


सद्गुण सहज, दगुण कठिन । 


५६1 
साधन एक, नाम अनेक 
४-१-८५ 


साधन दो प्रकारके होते हं । एक वह-जिसके द्वारा हम अपने 
लक्ष्यको पहचानते या प्राप्त करते हँ । दूसरा वहु-जो प्राप्त होता हे, 
अनुभव होता है या लक्षित होता दै । अर्थात्‌ खक्ष्यका शोधन । अन्तःकरण 
परमात्माकी प्रातिका साधन है । अतः उसको शुद्ध करनेके किए जो कुछ 
किया जाता है, उसको बहिर ङ्ख साधन कहते हँ । जेसे बन्दूकंसे लक्ष्यपर 
गोली चलानी हो तो बन्दूककी सफाई--करणकी शुद्धि हं ओौर लक्ष्यको 
ठीक-टीक देख ठेना--यह्‌ लक्षयको शुद्धि हं । करणकी शुद्धि बहिरंग हे, 
लक्ष्यकी शुद्धि अन्तरंग हे । परमात्माके लिए क्रमराः विवेक-वेराग्य तथा 
श्रवण-मननादि बहिरंग-अन्तरंग होते हं । 


अच्छा, तो अब आदये, विवेक कीजिये । आपको अपने ही ज्ञानसे जो 
अपना स्वरूप न मालूम पडे, उसो गोरसे मनको हटा जीजिये । आपकी 
दृष्टस जो अनित्य है, जड हे, दुःख है--उसमे मन क्गानेको प्रवृत्तको 
रोकिये । आप स्वयं तो रहेगे ही । बस, दान्ति है । 








इस आत्मा भौर अनात्माके विवेकसे अर्थात्‌ पुथक्करणसे अनात्माके 
प्रति वैराग्यका उदय होगा । विदेकसे स्वरूप-स्थिति भी शान्ति है भौर 
वैराग्य यानि रागद्रेषकी निवृत्ति भी शान्ति ही है। अतः विवेक ओर 
वैराग्यके फलमे किसी प्रकारका अन्तर नहीं हे । हँ, यह अवश्य हं कि 
पहले विवेक होगा, पीके वैराग्य । दोनों साथ-साथभी हो सकते हं । 
परन्तु ये दोनों दो नहीं हँ, फलरूपसे शान्ति ही हं । 

आप यह मत सोचिये कि परमात्माकी प्रा्िके किए अथवा सत्यके 
साक्लात्कारके लिए बहुत-से साधन करने पडते हँ अथवा बडे कठिन-कंठिन 
साधन करने पडते हँ । गम्भीरतासे अनुभव कीजिये-मनमें काम-करोधका 
न आना शम है, वह शान्ति ही है; इन्द्रियौका चंचल न होना दम हे, वह 
भी तो शान्तिही हे; कमं-विक्षेपकी निवृत्ति उपरति है, वह्‌ भी शान्ति 
है; दुःख-विक्षेपकी शान्ति तितिक्षा हँ । अभिमान-विक्षेपकी शान्ति श्चद्धा 
हे । ¡अपने संकल्पो या विचारोको समेट छेनेका नाम समाधान हे । इनके 
नाम अलग-अलग है, परन्तु इनका स्वरूप शान्ति हं । इसलिए साधकको 
बहूत-से नाम सुनकर घबड़ाना नहीं चाहिए । निराश मत हो, उदास मत 
हो-यह तो सब एक ही निःसंकंल्प जाग्रतके नाम हँ । इनमें एक ही वस्तु 
हे-केवल शान्ति, शान्ति, शान्ति । यह शान्तिकी दशा जब निरन्तर 
नहीं रहती ओर यह्‌ निश्चय हो जाता हं कि चित्त सदा एकं स्थितिमे 
नहीं रह पाता, नहीं रह॒ सकता, तब चित्तसे ही मुक्तं होनेकी तोत्र 
आकांक्षा जाग्रत होती ह । अने-जानेवाले विनर्वर पदा्थसि मुक्त होकर 
अपने परमानन्द अद्वितीय स्वरूपके अनुभवकी इच्छा, अर्थात्‌ मुमुक्षा । 


हाँ, तौ अब यह्‌ विचार कीजिये कि जब सब साधनोका अन्तिम 
स्वरूप शान्ति ही है तो, उनके नाम अनेकं क्यों हुं? अनेक इर्सल्ए हं 
कि शान्ति एक होनेपर भी उसके कायं पृथक्‌-पृथक्‌ हु । काम-करोधको 
मिटानेवाली शान्ति, इन्द्रियोके विक्षेपको मिटानेवाली शान्ति इत्यादि । 
इसको संस्कृत-भाषामे एेसे बोला जायेगा-- व्यावत्येके मेदसे व्यावतंकका 
भेद हे, वस्तुतः शान्ति ही शान्ति ह । अतः बहिरंग-साधन इतना सुगम, 
इतना सरल है कि थोडी-सी सावधानता आपको सम्पन्न बना देगी ओर 
आप सद्गुणके पास पहुंचकर अन्तरंग-साधन .श्रवण-मननादिके योग्य 
हो जायेगे । 


( ३४ ) 





॥ 
: 
४ 





( ५७ ) | न 
चित्त-वित्तका त्याग 

८९. 9 
सूक्ष्म दृष्टिसे देखा जाये तो चित्तकी आदि नहीं मिक्ती है । पहर कमं 
हआ या १हके चित्त हुभा ? कमंसे चित्त बनता है । चित्तसे कमं होता है । 
दोनौसे शरीर होता । शरीरम दोनों रहते हँ । एेसी स्थितिमे चित्त, 
कमं, शरीरकी परम्परा अनादि है। इसमें इतने संस्कार भरे है, इतने 
आकार-प्रकार धरे हँ कि एक-एक करके यदि उनका अन्त करना चाहें 
तो को भी उनका अन्त नहीं कर सकता । अच्छेसे भी गहराईमे बुरे ह, 
तो बुरेसे भी गहराईमें अच्छे हैँ । कौन, कब प्रकट हो जाये इसका नियम 
नहीं है, क्रम नहीं है । यहांतक कि भगवदाकार वृत्ति भी सुषु्तिमे लृप्त हो 
जाती है । तो वह्‌ सृषुप्िमें स्थित अनादि संस्कारोको कैसे मिटा पायेगी । 

जाग्रत-स्वप्नमें वृत्त्यन्तर ही कर सकती है । 
यद्यपि निरोध-दशामे सुषुप्तिक्रा भी निरोध हो जाता है, परन्तु 
वयुत्थान होनेपर फिर पूववत्‌ संस्कारानुसार वृत्ति-प्रवाहु ही होता है। 
यहाँ तक कि निरोध-दशामे भी संस्कारोकी प्रवाह्‌-वाहिता बनी रहती 
हे । एेसी परिस्थितिमे चित्तगत स्थिति, ज्ञान भौर सुख स्थायी नहीं हो 
सकते । चित्त-दशाके परिवत्तंनसे उनमें परिवत्तंन होता ही रहेगा । एेसी 
स्थितिमे चित्तका भी त्याग होना चाहिए । साधारण मुमृ्षुके लिए देहा- 
भिमानका त्याग ही कठिन है । चित्तका त्याग तो नितान्त असम्भव है । 
विषय एवं चित्त घुल-मिलकर एसे एक हो गये हैँ जैसे द्ध भौर पानी । 
इनको अलग-अलग करना किसी भी साधना एवं प्रयासके द्वारा नहीं हो 
सकता । तब इस चित्तसे पिण्ड कंसे छृटे ? इसमें दीखते हैँ विषय, इसमें 
सोते हँ विषय, इसमें बदलते हँ विषय । वे चाहे शान्त हं चाहे उदित, 

वे चित्तसे निकालकर फेके नहीं जा सकते । 
तो, आइये, फिर हम इस चित्तको ही वित्त-त्यागी संन्यासीके समान 
त्यागकर--हम चित्त-त्यागी, महात्यागी क्यो न हो जायें ? यही तो सवं 
त्याग है । परन्तु, यह किसी क्रिया, उपासना या योगसे त्यागा नहीं जा 

सकता । फिर इसका त्याग कंसे हो ? 

हाँ, तों क्या भाप सचमुच इस ॒चित्त-वित्तसे मुक्त होना चाहते है ? 
यदिह, तो मुमृक्षाकी प्राप्िहो गयी) आप मुमुक्षु हो गये। आद्ये, 


( ३५ ) 
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श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ निवृत्ति-परायण सद्गुरुके चरणोकी शरणका वरण 
कीजिये । अपने स्वरूपका बोध हुए बिना चित्तका त्याग नहीं हौ सकता । 
असद्धताको भावना या स्थितिभी तात्कालिक होती है। अतः अपने 
स्वरूपको अद्वितीय ब्रहयके रूपमे जानना भावइ्यक होता है भौर वह्‌ सद्‌- 
गुरुके विना नहीं हो सकता है । (1 
( ५८ ) 
गुर क्यों ? 
२०-९१-८५ 

अच्छाजी, यह तो बताइये कि आपका कोई गुरु किनहीं? क्या 
आप इतने विद्वान, बुद्धिमान, प्रतिभाशाली तथा अनुभवी हैँ कि अपको 
गुरुकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती ? यदि हाँ, तो भापसे बडा अभि- 
मानी ओर कौन होगा ? क्या भाप दुःखी नहींहैं? क्या आपको कभी 
कों संशाय नहीं होता ? क्या आप कमो क्रिकत्तव्धविमृढ नहीं होते ? क्या 
आपको कभी दिल्ा-निरदेको आवदयकता नहीं मालूम पडती ? भाई मेरे, 
यह्‌ अभिमान आपको कही-न-कहीं पटक देगा, आपको ले इबेगा । आप 
अत्यन्त भार-ग्रस्त होते जा रहे हैँ । 

अच्छा, यह्‌ तो बताये कि इस संसारम क्या आपका कोई सच्चा 
हितैषी नहीं है जिसपर क्श्वास करके आप अपनी जीवन-नौका ठीक 
दिश्ामे ठे चले ? आप अपनी माताकी बातपर विश्वास करते ह कि यह्‌ 
तुम्हारे पिता है; नार्ईपर विश्वास करते है; रसोइया, उाक्टरपर विश्वास 
करते है, परन्तु भाप अपने सच्चं हितेषीपेर विश्वास नहीं करते । यह्‌ 
कौन-सी बुद्धिमत्ता है ? आप तो सवधा अपनेको असहाय बना रहे है, 
भसहाय है-- विदोष करके तब जब आप बुद्धिके पीछे रहकर उसके 
संचालन करनेवारेके सम्बन्धमे कुछ जानना चाहते हँ । नेत्र रूपको देखते 
है परन्तु रूप नेत्रको नहीं देख पाता । आप बुद्धिकों देखते ह परन्तु 
वुद्धि आपको नहीं देख पाती । 

तब केवर अपने बौद्धिक अभिमानके द्वारा आप आत्म-सत्यका साक्षा 
त्कार नहीं कर सकते } आइये, वाद-विवादसे ऊपर उठ जाइये । मतिको 
सोने-जागने दीजिये । भने-जाने दीजिये । मतिस्े परे, मतिका साक्षी, 
मतिका अधिष्ठान, मतिका प्रकाशक, मतिसे रहित जो अद्वितीय तत्तव है, 
उसके स्वरूपको सद्गुरूके हारा श्रवण कीजिये । श्ववृणके अतिरिक्त आत्म- 


तत्त्वे नि्चयका ओर कोई मागं नहीं है । किः , के 


(. ३६ ). 














( ५९ ) 
अगली सोढीपर चदिये, पिछली सीद छोडिये ! 


२९-१-८५ 
जाप संसारके व्यवहारमे कहांतक आगे बढ गये हँ ? क्या-क्या सत्य 
मानने लगे हैँ ? नैक अन्तदुष्टिसे देखिये तो ! बाल्यावस्थामें बालकोके साथ 
खेलते समय घर-घरौदे बनाते थे; मिदर, मोम, आटाक्ते पूतङे बनाते थे; 
कोई बालक तोड देता तो उससे लड पडते थे-तुमने मेरी रचना क्यों 
बिगाडदीट्हैना? 


इसी प्रकार अनेके मन-गढन्त बातें मनम बैठ जाती है ओर उनको 
निकालनेके लिए युक्ति करनी पडती है । मन बैठ गया--घरमे भूत-प्रेतका 
निवासहै। उर रहैर्है, ताबीज बाँध दी, डर मिटगया। न भूत था, न 
तो भागा। भ्रान्तिथी, भाग गयी । भूत-प्रेत अध्यारोप था, तावीज 
अपवाद । कल्पित संख्याओंके हारा यथाथंका गणित निकल आता है । 


यही है शेटी श्रवणकी | आप एकवार फिर इसे अच्छी तरह समञ्च 
लीजिये । गोबरकी गौरो मौर सुपारीके गणेश । आवाहन किया, स्थापना 
की, पूजा को, विसजंन कर दिया | आवाहन अध्यारोप है, विसजंन 
अपवाद है। मांँ-बापसे प्रम है, ममता है--अध्याक्त है | विवाह हो गया । 
पति-पत्नीका प्रेम हो गया । बोधा डालनेवाके मां-बाप छट गये । अपवाद 
हो गया । वर-कन्याका विवाह हमा । पति-पत्नीका अध्यारोप हो गया | 
तलाकं हज । पति-पत्नीका मपवाद हो गया । संसारकी वस्तुओंसि प्रेम 
दै-अध्यारोप हो गया । मगवानुमे प्रेम हो गया तो, पहले प्रेमका अपवाद 
हो गया । अपास्यका अपवाद उपास्यका अध्यारोप । समाधिका भभ्यासं 
किया, संसारसे वैराग्य हुआ । अभ्यास जध्यारोप है, वैराग्य अपवाद है । 
स्रजञात समाधिका अपवाद हुमा, असंप्रज्ञात समाधिका अध्यारोप हमा । 
इसी प्रकार क्रमशः अन्नमय कोष, प्राणमय कोष इनका अध्पारोप-अपवाद 
होता है । कः 

एकको पकंडकर दूसरेको छोडा जाता है] इसी प्रकार देहु-भावसे 
छुडानेके लिए जीवभावकरा अध्यारोप होता है। जीव-भाव आने देहा- 
भिमान ओौर तत्‌-सम्बन्धी ममतास्पदोंका थपवाद हो जाता है। साक्षीभाव 
के अध्यारोपसे कर्ता, जीवकरा भी अपवाद हो जाता है! परन्तु सबका 


( ३७ ) 
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अपवाद कर देनेपर जो जीवका स्वरूप शेष रह जाता है, वह्‌ क्यार? 


वहु बुद्धिका विषय नहीं है । वहाँ धमं, उपासना, योगकी गति नहीं है। 


वहाँ वाणी, मन आदिकी पर्हुच नहीं है । तब वह क्या है? धर्माधिमंसे 
परे, कायं-कारणसे परे, भूत-भविष्यसे परे--क्योकि यह सब तो बुद्धिके 
विषय ह--वह अमत तत्तव क्या है--इसको भाप श्रुतिस्मृति, पुराण- 
प्रोक्त सद्गुरके वचनके बिना कंसे अनुभव कर सक्ते दै ? तो, फिर 
आद्ये, श्रवण कीजिये ! 

& 


( ६० ) 
श्रद्‌ णक्छां चेसलव्कछर 
१-९-८५ 


सभी इन्द्रियोंका अपना-अपना विषय अलग-अलग होता है-जेसे 
कानका शब्द, त्वचाका स्प, नेत्रका रूप, रसनाका रस ओौर नासिकाका 
गन्ध । एक इन्द्रिय दूसरी इन्द्रियके विषयक ग्रहण नहीं करती है। सब 
अपने-अपने विषयके ज्ञानमें शूरवीर है, फिर भी अपने विषथको पू्णरूपसे 
ग्रहण करनेमें असमथं हँ । जैसे दूरका शब्द या रूप, ज॑से सूक्ष्मतम शब्द 
या खूप; जसे दूसरे समयका शब्द या रूप--अर्थात्‌ इन्द्ियोकी शुक्ति 
सीमित है। यहँतक कि वे अपनेको भी ग्रहण नहीं कर पाती है| नेत्र 
तेत्रको देख नहीं सकते ।! रेसी स्थितिमें इनके द्वारा नाम-रूपके प्राक्स्यसे 
पूवं जो तत्त्व है, उसका ग्रहण यान ज्ञान कैसे हौ सक्ता? इन्द्रिय 
सपने-अपने स्वरूपम चक्कर काटती रहती है । तेजस्‌-तत्वका अध्यात्म 
ेत्र, अधिदैव सूयं, अधिभूत रूप । तेज दी तेजसे तेजको देखता है । कोई 
भी इन्द्रिय अपने प्रकाशक को, अधिष्ठानको, अनन्त-ततत्वको देखनेकी शक्ति 
नहीं रखती । फिर इनसे क्या आशा रक्ली जायं ? क्या ये ततत्वका 
साक्षात्कार करा देगी ? छोडिये भी ! 

अच्छा तो मनसे चिन्तन करें । इन्हीं इन्द्ियोने अपने-अपने ज्ञानके 
संस्कार मनम भर दिह संस्कार वासनाके बिना मन किसी शुद्ध 


( 3८ ) 








वस्तुका चिन्तन नहीं कर सकता । देते-सुनेका संस्कार मनको रङ्ख देत 
है। जसा शीशा आंखपर ल्ग जाता है, सूयंकी रोशनी उसी रङ्खकी 
दीखती है । वस्तुतः सूथ॑की रोशनीमे कोई र ङ्घ नहीं होता । एेसे हौ जब 
हम सत्यका चिन्तन करने लगते है, तो मनमें जेसा संस्कार है, उसके 
अनुसार अनुभव होने लगता है । साकार है, निराकार है, द्सरे छोकमें 
है, सृष्ठिके आदि-अन्तमे है-ये सब संस्कारोके खेल हँ । चित्तकी एकाग्रता- 
से थोड़ी देरके लिए आकार तो हट सकते है, परन्तु संस्कार नहीं मिट 
सकते । इसकिए शुद्ध मनसे हौ गुद्ध-तत्वका चिन्तन हो सकता दहै । क्या 
आप अपने मनकों शुद्ध करनेका प्रयास कर रहे हैँ ? | 


रही बात बृद्धिकी । सबकी बुद्धि अलग-अलग होती है । दादा-दादी, 
नाना-नानी, माता-पिता, गभं, खान-पान, सङ्ख-साथ--सबका प्रभाव वुद्धिमे 
रहता है । बुद्धि सामने देख सकती है, पराक ( बाहर )को देख सकती 
है, प्रत्यक्को नहीं । अर्थात्‌ अपने प्रेरक, प्रकारक, अधिष्ठानके सम्बन्धमें 
केवल कल्पना कर सकती है । पहले इन कल्पनाभोका त्याग करना पडता 
है । कल्पित सत्य वास्तविक सत्य नहीं नहीं होता । अकल्पित सत्य ही 
वास्तविक सत्य होता है । कल्पना-जल्पनाके जालसे चछृटना बहुत कठिन 
है । इसके किए अपनी पूणता एवं अद्वितीयताका अनुभवी सद्गुरु चाहिए । 
परमाथमे अदितीयता बौर व्यवहारमे पूणता । पृणंतामे ही समता होती 
है। उसमें अच्छा्ई-वुराई, पाप-पुण्य, रागद्वेष, सुख-दुःख, अह-ममका 
भेद-भाव नहीं होता । बिना एेसा अनुभव हुए समता नहीं भा सकती । 
समता आ निना इल न मि सक भये बिना दुःख नहीं मिट सकता । जो भकलत्पित, अमत, स्वयं 
प्रकाश तततव है, वही अपने आत्माका वास्तविक स्वरूप है --यह अनुभव 
ही परमाथेका अनुभव है । यह्‌ बात इन्द्रियोसे, मनसे या बुद्धिसे अनुभव 
नहीं की जा सकती । इसके किए एकमात्र उपाय है--श्रवण । 

घोर अन्धकारमे, जहाँ नेत्र काम नहीं करते, जहाँ मनसे अनुमान 
नहीं हयो पाता, वहौँ वाग्‌-ज्योति अर्थात्‌ शब्दका प्रकाश काम करता है | 
देवदत्त, यज्ञदत्त ! मे तुमको नहीं पहचानता हुं । मे मनसे अनुमान भी नहीं 
करपाताहूं कि तुम कौन हो ? उसने बोकर बताया-मै अमुक । 
अन्धकारमे भी पहचान गये! इस अज्ञानान्धकारमे भटकते हुए जीवके 
लिए श्रवण ही एकमात्र सहारा हे । आदये, श्रवण कीजिये | 

#) 
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ज्ञानका अदधत स्वरूप | 
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| जो वस्तु जैसी है उसको टीक-ठीक वेसी हौ जाननेका नाम ज्ञान 
है । अन्य वस्तुको जनना हो तो उसके लिए श्रोत्र, त्वचा, नेत्र जादि 
कृरणोंका उपयोग करना पडता है । आप देखेंगे किं विषय अनेक होते है, 
परन्त॒ उन्हे देखनेके लिए प्रकाश एक होता है । अबतक आपने कितने 
रूप देखे ह ? नेत्रेन्दरिय वही-का-वही है । विषय अनित्य होते हैँ, जान  ॥ 
नित्य होता है । घट, पट आदि विषयके भेदसे ज्ञानम मेद नहीं होता है । | 


जिस आंखसे मैने कर नीली-पीटी साडी देखी थी, उसीसे आज 
लाल, सफेद साडी देख रहा हँ । साडी अलग-अलग हुड, नेत्र एक हृए । 
जिस ज्ञानसे कानके द्रारा मैने शब्द सुने थे, उसी जानसे नेत्रके हारा रूप 
देख रहा हं । नेत्र भी किसीके तेज होते ह, किसके सामान्य होते है, 
किसीके मन्द होते हँ। सभी इन्द्रियोकी यही दशा है। विषयके भेदसे 
ज्ञानमें भेद जान पडता है, परन्तु ज्ञान रहता है एक ही । 


मच्छा, तो आये । द्सरी वस्तुको जाननेमे मौर मपनेको जाननेमे 
क्या अन्तर पडता है ? दृ्तरेको जानेगे--वह अच्छा होगा, भला होगा, 
उपयोगी होगा तो उससे मिलनेका, उसे पानेका मन होगा; बुरा होगा तो 
छोडनेका मन होगा । इसका अभिप्राय यह है कि दूसरी वस्तुका ज्ञान 
पाने या छोडनेके लिए होता है, परन्तु अपना ज्ञान पाने या छोडनेके किए 
नहीं होता । आत्मा नित्य प्राप्त है, इसको पाना नहीं है । भात्मा छोड़ा + 
नहीं जा सकता । तब, आत्म-ज्ञान केवल यथा्थंको प्रकारित करता है । 
यथाथंको प्रकाडित करना माने आत्माके स्वरूपके सम्बन्धमे जो श्रम 
है-उसको मिटाना । 


जो वस्तु ज्ञान होकर भूतमे रह गयी है, उसकी स्मृति होती है । जो 
भविष्यमे ज्ञानका विषय होनेवाली है, उसकी कल्पना होती है । अपना | 
आत्मा न॒ भूत हमा, न॒ भविष्य होगा । वह्‌ इसी समय, यहीं अधिष्ठान $ 
चेतनके रूपमे प्रका रहा है । उसमें स्मृति ओर कल्पना नहीं जुडती है । | 
इसका अथं यह है कि एक ज्ञान संस्कारके रूपमे रहकर स्मृतिका हैतु 
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बनता है मौर एक ज्ञान कल्यनामें रहकर प्रेरक बनता है; परन्तु अपने 
स्वरूपका ज्ञान न स्मृतिका विषय है, न कल्पनाका । वह्‌ ज्यो-का-त्यों 
है । वहां "है" भौर न्ञान' भलग-मल्ग नहीं है । 


यह बात इतनी सीधी-सादी है कि ध्यान देनेपर एक साधारण मनुष्य 
भो समञ्च सकता है । वह यह है कि ज्ञान किसीके बनाये बनता नहीं है । 
यदि किसी जीवनेया ईश्चरनेज्ञानका निर्माण किया तो उस निर्माणके 
पहर क्या ज्ञान नहीं था? ज्ञातकानिर्माण भीतो ज्ञानसे ही होगा। 
ज्ञानसे हो ईदवर ज्ञात होगा । जानसे ही जीव ज्ञात होगा। ज्ञानपे ही 
जगत ज्ञात होगा। बिना ज्ञानके तो कुछ सिद्ध ही नहीं हो सकता। 
भगवान्‌का दशन होगा तो उसका ज्ञान होगा। भगवानकी पहचान 
पह्रेसे ही होगी । इसकिए ज्ञान, जीव, ईउवर, प्रकृति, भत, चित्त, शन्य 
किसीका भी बनाया हुमा नहीं है । ज्ञान स्वयं है भौर इससे सव कुछ 
प्रतोत होता है। आप यह्‌ चिन्तन करर किं इस ज्ञानसे क्या आप अश्ग 
रह सक्ते ह या यह ज्ञान क्या भापसे अलग रह्‌ सकता है ? 


अच्छा, तो आइये अब्र श्रवण कीजिये! यह तो आपको ज्ञात ही दै 
कि अपने माँ-बापको भी माप बतानेसे गौर विद्वाससे ही पहचानते है, 
इसलिए ज्ञानके स्वरूपपर भी आपको किञ्चित्‌ विदवासकी भौर वतानेकी 
अवश्यकता पड़ेगी । हाँ, तो आपजो भी श्रवण कीजिये, उसके पहले 
अनुकूल चिन्तन कीजिये । अनुकूल चिन्तन श्द्धासे ही होता है | 


इस ज्ञानसे मुञ्ने क्या मिकेगा--यह तो आप देख नहीं सकते, जान 
नहीं सकते ! हाँ, इतना अवद्य जान सकते हैँ किं इस ज्ञानसे मेरी बद्धिका 
कोन-सा दोष दूर होता है, कौन-सा भ्रम मिटता है। यदि आपका ज्ञान 
आपके जीवनका कोर्ई-सा दोष भी मिटता है तो वह॒ आपके लिए उपयोगी 
है । जैसे यज्ञोपवीत-संस्कारसे अभक्षयका भोजन निवृत्त होता है; विवाहे 

परस्त्री, पर-पुरुषका सङ्ध निवृत्त होताहै, वेसे ही बुद्धिमे. ज्यो-ज्यों ९८८ 

सत्यकं ज्ञानको निकटता अती दहै, व्योत्यों भ्रमदूरहोताहं) अप 
देखेगे कि आपके श्रवणके साथ सुखका समावेश हो गया हे । 


मिलनेका सुख मत रीजिये, भ्रमके मिटनेका सुख लीजिये । वही 


श्रान्तियोको मिटानेमे समथं हो । आपको एक-एक जानकारी एक-एक 
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परदा फाडती जायेगी ओर आप उस महान्‌ प्रकारके निकट होते जाये, 
जो आपका अपना स्वरूप ही हे । वुद्धिके सम्बन्धसे ही वह॒ अन्तर्यामी है । 
सम्बन्धके बिना तो अपनास्वयंहीहै। 
परन्तु यह बात सद्गुरुसे श्रवण किये विना ससञ्में नहीं आ सकती । 
कितने बन्धन हँ अपने जीवनमें ? अहुके बन्धन है, ममके बन्धन है, पाप- 
पुण्यके बन्धन है, रागःद्रेषके बन्धन है, सुख-दुःखके बन्धन है, ज्ञान-अज्ञानके 
बन्धन हैँ यह्‌ सब बन्धन सदुगुरुसे श्रवण करनेपर ही टूटते हैँ । आइये, 
| । श्रवण कीजिये ! 9 
| ( ६२ ) ४ 
निवृत्ति--एक आऽचयं । 
८-२-८५ 
अपने मन एवं इन्द्रियोके द्वारा दूर अथवा बाहरकी वस्तुभंका दशंन, 
चिन्तन प्रवृत्ति है । बाह्रसे लौटकर अपने समीप आनेका नाम निवृत्ति 
है । मान लो कि अनेक वस्तुएँ दीख रही है--यह प्रवृत्ति है। सब ओरसे 
नेत्रको हटाकर एकमे स्थिर करना- निवृत्ति है । अब बाहरके उस एक 
विषयको भी छोड़कर नेत्रमे आजादइये | बिना किसी रद्ध, रूप, विषयके 
नेत्रको देखिये । हो गयी ना विषयसे निवृत्ति ? अब नेत्र-वृत्तिको छोडकर 
मनोवृत्तिमे आजादये । मनोवृत्तिको छोड़कर बृद्धि-वृत्तिमे आजाइये | 
हाँ, तो बद्धिवृत्ति भौर मनोवृत्तिं क्या अन्तर है ? बृद्धिवृत्तिमे ज्ञान है। 
यह अच्छा है, यह बुरा है । मनोवृत्तिमे इच्छाएं है । अच्छा-बुरा समञ्चते 
है, हित-अहित सम्चते टँ यह बुद्धि है । किसी वस्तुको पाना या व्यागना | 
चाहते ह--यह मन है । मनसे ऊपर उष्य । ज्ञानमे जो बरार्ई-अच्छार्ईका । 
भेद है, उससे भी ऊपर उर्यि } ऊपर,उठना अर्थात्‌ ओर अन्दर, मौर | 
मन्दर । अपने ओर पास, अपने भौर पास । हुई ना निवत्ति ? निवृत्ति 
पणं होते ही आप अपने शान्त स्वूपमे बैठ जर्येगे | 
आपके पास कोर सुवणंका आभृषण है ? उस मभुषणमे--जो ढाके 
या गढ्के रूप-रेखा बनायी हुई है, उसका अल्गसे कोई भार नहीं है । 
भार तहींहे तो रूप-रेला कोई वस्तु भी नहीं है । रह गयी सुवणेकी एक । 
सिल्टी । उसको चूर-चूर कर दिया या गला दिया, नाम-रूप बदल गया च 
मौर सूक्ष्म किया तो नेत्रसे नहीं दीखेगा, खुदंबीनसे दीखेगा । थोडा भौर 
सृक्ष्मतामें ले जाइये, वह्‌ निराकार हौ जायेगा, केवल मानसिकं कल्पनाका 
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विषय । इस कल्पनाको भी छोड दीजिये । अब आप द शुद्ध सत्‌, गुदढ- 
ज्ञान, शुद्ध आनन्द । यहाँ हो गयी निवृत्तिकी पराकाष्ठा । यह सच्चिदानन्द 
क्या है, इसको जाननेके लिए श्रवणकी आवदयकता होती है । 

आप तुणको किंस रूपम देखते हँ ? नेत्र बताते हैँ किं यह पीटा है । 
त्वचा बताती है कि कडा-कड़ा ह । नासिकासे उसके गन्धका एवं रसनासे 
उसके स्वादका ज्ञान होता है । उसको तोडिये तो चुरमुर शब्द होगा, जो 
कानसे मालूम पडेगा । आपने तृणको कहाँ देखा ? उसके गुण, रूप, रस, 
गन्ध, स्पदं ओर शब्दको भिच्च-भिच्न इन्द्रियोसे जाना । तुणका वास्तविक 
स्वरूप अर्थात्‌ उसका वस्तुरूप, परमा्थरूप तो ञापके भनुभवका विषय 
हभ ही नहीं । हाँ, तो वहु कंसा है ? एक कल्पना बना लीजिये । अब, 
आपकी जो सत्ता है ओर कल्पनामे तृणकी जो सत्ता है, उसमे क्या भेद 
हे ? सत्ता-सत्तामें भेद नहीं होता, कल्पनामे ही भेद होता हे । 

माप एक मनुष्यकरो देख रहे हैँ । जैसे चित्र ठेते समय कंमरे मे छाया 
आ जाती हे, वैसे नेत्रोके द्वारा देखा हुआ मनुष्य छायाके रूपमे अन्तः 
करणम आजाता है गौर वहीं भाप उसको देखते हँ । माता-पिताका 
भाव भी अन्तःकरणमे होता है, उस छायाम जुड जाता है । अब भाप 
सूक्ष्म दृष्टिसे देखिये कि उस अन्तःकरणमे पीछेसे ्ओंकनेवाला, उसको 
रोशन करनेवाखा जो आात्म-चैतन्य हे, उससे अलग क्या उस मनुष्यका 
चैतन्य है, जिसको आप भपते अन्तःकरणमें ही देख रहे दँ ? चेतन तो 
वही है जो देख रहा हे, देखे जानेवालेमे चेतनकी कल्पना ही होती हे । 
स्वप्नमे दीखनेवाछे पांच वषके पुत्र, तीस वषंके पिता, साठ वषके पिता- 
मह-तीनोकी उञ्न एक दही दहै कि नहीं? दीखना-मात्र ही उनकी उस्र 
है । क्या वे पूवं जन्ममें कु ओर थे, अब वृं भौर हँ ? क्या वे अपने कर्मानु 
सार पुनज॑न्म, नरक, स्वर्ग, वैकुण्ठे जा्ेगे ? वे जो आपसे अलग दीख रहे 
है, उनकी चेतना क्या आपकी चेतनासे अलग है ? दो व्यक्ति च्ड रहे है, 
दो व्यक्ति प्यार कर रह दहै; कोई वैदाहो रहाहै, कोईमररहादहें। 

यह्‌ सब क्या क्षमेला है ? क्या वे अर्ग-अजलग जीव है? नहीं । वहु 
आपका ही मन है। जो जीत गयासोभो,जो हार गयासो भी । दोनोमे 
चैतन्य आपका ही है । मन आपका ही है । सत्ता आपकी ही है । स्थान, 
कार ओौर व्यक्ति्योका भेद आपसे निराला कहँ है? हं ना अदुभुत! 
यह्‌ अनूढा, यह्‌ अनोखा ज्ञान श्रवणके बिना क्या कभी कोड स्वयं सोच 
सकता है ? हाँ, तो आदये श्रवण कीजिये | १) 
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च. न्यवहारमे जितना भी ज्ञान होता है, वह एक त्रिपुटी बनाता हे- 
4 जेसे नेत्रसे रूपका ज्ञान हा । ज्ञान--एक; ज्ञानका विषय-ल्प--दो; ओर 
जानेवाला मै-- तीन । हो गयी त्रिपुटी । एेसा ही प्रत्येक विषय-ज्ञानके 
साथ होता हे । ज्ञानके पीछे ज्ञाता अह, ज्ञेयके सामने विषय इदं । तो क्या 
प्रत्येक ज्ञानके पीछे रहुनेवाला हूं अर्थात्‌ नैं क्या अलग-अलग सुननेवाला, 
छनेवाला, देखनेवाला, चखनेवाला, सघनेवाला होता है ? नही-नहीं, वह 
तो सबमे एक ही होता ह । इसी त्रिपर्टसे अल्पज्ञ एवं संज्ञका भेद बनता 
हे । अल्पज्ञ जीव, सवज ईख्वर । अव मेँ ओर यह्‌, अर्थात्‌ अहं ओर इद-- 
दोनोको बट्ट खतिमे डाल दीजिये । ज्ञान शुद्ध हो गया । इस रुद्ध ज्ञानम 
देश, काल, वस्तुका कोई भेद नहीं रहता । अहंका भेद भी मिट जाता 
है । केवल ज्ञान, केवल ज्ञान । न विषय, न विषयी । यह्‌ ज्ञान ही 
भात्माका परमार्थ-स्वरूप है । महावाक्य हारा यही बोध होता है । अर्थात्‌ 
अपने ज्ञान-रवरूपको अहू-इदसे मुक्तं जान लेनेपर अद्वितीय ब्रह्य-स्वरूपका 
ज्ञान मिट जाता हौ । अद्धितीयपनेको धट-पटकैे समान ज्ञानका विषय 
नहीं बनाना होता, बतिकि उसका अज्ञान दूर करना होताहं। घटको 
देखना भौर मै घटको जानता हँ यह दो वृत्ति ह । परन्तु ब्रह्मज्ञानमें मँ 
ब्रह्मको जानता ह--यह्‌ वृत्ति उदय नहीं ह्येती । क्योकि वह्‌ स्वयं हू | 
वह्‌ जाननेवाला भौर जाना जानेवाखा, दो रूप नहीं हो सकता । 


अच्छा, तो सच-सच बताये, क्या कभी आपने सोचा हे कि ज्ञानका 
एसा स्वरूप होता है- ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान ही ब्रह्म हे अर्थात भात्मा 
ब्रह्महे ? है ना यह ज्ञानका अदधत चमत्कार ! आपने अपने मने जितने 
बन्धन गृढ्‌ रक्े हे, सब छिन्न-भिन्न होकर ठह जायेगे । आपकी परतन्त्रता 
मिट जायेगी । जीवन-मरणका भय भाग जायेगा । राग-2रेष टिक नहीं 
सकेगे । सुख-दुःखका दन्द्र आपका स्पशं नहीं कर सकेगा । यह ह्‌ ज्ञानका 
चमत्कार-- जिसमे धर्म, उपासना, योगतकका कोई बन्धन नहीं हे । 
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लानको भी रखनेका तनाव नहीं ह । यही ६ जीवन्मुक्तिका विलक्षण सुख । 
यह धमंके समान कम-विदोषमे आबद्ध नहीं है । यह उपासनाके समान 
निरन्तर पकंडे रहनेका नहीं है । यह योगके समान अन्तर्गहामे निरुद्ध 
होना नहीं है। अप व्यवहारकी प्रत्येक दकशामे ज्ञान, ज्ञानहै, ज्ञान 
ह--अखण्ड ज्ञान हैं । 

एेसा ज्ञान केवल अनुभवी तत्वज्ञसे ही प्राप्त [हो सकता ह । श्रवण 
कीजिये | = 


( ६४ ) 
उत्साहसे आगे बदह्यि ! 
९-२-८५ 
वासनां प्रब्द । मन चच्चर हे । इन्द्रियां बहिर्मुखं हं । प्रलोभन 
अगणित हे । पांव उगमगा जाते हं । बाधा पिशाचीके समान सामने खडी 
हो जाती हे | मनुष्यके मनमें एक प्रकारकी उदासी अथवा निराशा छा 
जाती हं । उसको एेसा लगने रुगता है, जैसे मेँ मागंसे च्युत हो गया हँ | 
बस, यही सावधान रहनेकी आवश्यकता हे 1 ~ तक = ता हं, उसीके 
पांब-फिसख्कतन्हं । कभी-कभी गिर भी पडता हे । यह्‌ कोई अनहोनी रहीं 
ह । यह्‌ कोई अपराध भी नहींहं। गिरकेन उठ्नाअपराधहै। भागेन 
बना अपराध ह । इसलिए आप बाधाओंसे घवबडादये मत । उदास, 
निराश मत होदये । भविष्यकी सम्भावना अत्यन्त उज्ज्वल है, क्योकि 
भापकी आत्म-शक्ति अनन्त-शक्तिके साथं जुडी हई हं । उसको कोई 
पराजित नहीं कर सकता । उत्साह्के साथ अगे बहिये । लक्ष्यकी प्रापि 
हुई, अब हर्द एेसा निर्चय करके प्रतिप, प्रतिपद लक्ष्यके सामीप्यका 
अनुभव कौजिये । जो आप चाहते ह वह्‌ कोई दूसरा नहीं हे । आपही 
हु । आपके प्रयासका एक क्षण या कण भी व्यथं नहीं जाता । वह॒ आपको 
पणतासे मिक्ता ह्‌ । 

हा, तो छक्ष्यके प्रति अप कितने सच्चे हूं, कितने सजग हे आपकी 
जाकाक्षा, जापकी लारसा, आपकी उत्कण्ठा, आपकी व्याकुलता कितनी 
गहरादईतक, सृष्ष्मतके किस ॒स्तरतक पहुंच चुकी हं ? वह कौन-सा 
प्रतिबन्ध है जो जाप गौर आपके लक्ष्यके बीचमे आवरण बना हुभा हं ? 
भाप उन्मत्तक समान पूरी शक्तेसे एक छलांग भरिये । वह दूरी, वह्‌ 






( ४५ ) 











देरी, बह दूसरापन जो आप ओर आपके लक्ष्यमे अन्तराय बना हुआ था, 
मिट जायेगा । वस्तुतः वह था ही नहीं । मनका ही अटकाव ह| यह 
श्रमकाही एकक्रमहुं। इसको दूर करनेमे किसीभी श्वमया क्लम 
 ( थकान )की भावदयकता नहीं है । जब आप इसको दूर करना चाहगे, 
तब समग्र ईच्वरीय शक्तिं आपकी शक्तिके अनुकूल हौ जायेगी गौर यह्‌ 

अन्धकार ही एक महान्‌ प्रकाशके रूपमे प्रकट हो जायेगा | उष्ियि, 
जागिये | तत्पर हो जाइये । सम्पूणं शक्तियां आपकी सहायताके किए 
उत्सुक है, उन्मुख हैँ त 


( ६५ ) 
विचारके विपरीत आचरण क्यों! 
१९-१-८६ 

हमे यह ज्ञान तोहे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं परन्तु, जब 
सम्मुख कोई प्रलोभन या जाकषंण भा जाता हँ तब ज्ञानके विपरीत आच- 
रण होने क्गता ह । इसका क्या कारणहे ? 

जबतक ज्ञान भौर सुख एक साथ रहते हैँ तबतक अनुचित आचरण 
नहीं होता । जब सुख ज्ञानसे अल्ग हो जाताहै भौर ज्ञान सुखके पीछे- 
पीछे चलने लगता हं, तब अनुचित आचरण होता ह! इसको यों 
सम्िये-कि हम जानते तो हैँ कि ज्ूढ बोलना अनुचित है, पाप है; चोरी 
करना अनुचित हं, पाप हे; परन्तु शूठ बोलनेसे या चोरी करनेसे मुले 
सुख मिलेगा यह कल्पना हो जाती है, तो मन सुखके पक्षमे हो जाता 
है भौर ज्ञानका पक्ष छोड देता है । ज्ञान स्वामी ह । सुखं उसका सेव 
हं । जहां ज्ञानके अनुसार आचरण होगा वहाँ सुख साथ-साथ चग । 
परन्तु, जब सुखके पीछ-पीछे ज्ञान चलने र्गता ह, तब ज्ञान अपने शुद्ध 
स्वरूप मे नहीं रहता, विपरीत हो जाता हं, अर्थात्‌ अज्ञान हौ जाता 
है । यही कारणहं कि हमारे मनम सुका पक्षपात भर गया ह भौर 
ज्ञानके अनुसार जीवनमें रुचि नहीं रही ह । इस रुचिको उत्पन्न करनेके 
लिए थोड़ा कष्ट सहकर भी अपने ज्ञानके अनुसार जीवन बनाना चाहिए । 
सुख क्षणिक होता हं । ज्ञानके विपरोत होनेपर तो वह दुःखदाय भी हो 
जाता हे । अतः तपस्या, सदहिष्णुता-ओर-निष्कामताके.द्वासय अपने. सुख 


ज्ञानका अनुयायी बनाना चाहिए 






| , तब पापके प्रलोभन ओर आकषंण 
अपने भन्तःकरणपर प्रभाव नहीं जमायेगे | क 
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( ६६ ) 
भावया विचार 


२०-१-८६ 


जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, समय या भावको ईश्वरकी 
उपासनाकी दुष्टिसे देखते हँ तब उसमे विज्ञान अथवा विचार जोडनेकी 
आवश्यकता नहीं रहती । वस्तु चाहे छोटी हो या बड़ी हो-शालग्रामकी 
बटिया हो, तुलसीका पौघा हो, पीपलका वृक्ष हो, गाय हो, हंस हो, गुर 
हो अथवा आकार, वायु, अग्नि हो--उसरमे अपनी भरसे भगवदुबद्धि 
करनी पड़ती है । भाव कर्ताकी ओरसे होता है गौर जिस वस्तुकी उपा- 
सना कौ जाती है, उसमे पूणंत्वकी बुद्धि की जाती है, प्रयोगदालामे उसकी 
जाच नहीं की जाती मौर विचारके द्वारा ऊटोपोहु करके उसकी पूणंता 
जाची नहीं जाती । वह्‌ चाहे कुछ भी हो, हमारी बुद्धि जब पूणंताका 
भाव करेगी तो हमें पूणताका साक्षात्कार होगा । यदि उसमे किञ्चित्‌ भी 
न्यूनताका भाव रहा तो पणंताका प्रकारा नहीं होगा । 


विचारका मागं दूसरा है । उसमे अपनी ओरसे भाव करनेकी आव- 
स्यकता नहीं होती । वस्तुका स्वरूप कंसा है उसको साधन, युक्ति, स्थिति 
मौर अनुभवके द्वारा निरावरण करना पड़ता है । भाव कतकिं अधीन है 
भौर विचार वस्तु-स्वरूपके अधीन । संसारकी वस्तुजंको देख-देखकर 
परमात्मा, परमाथं सत्यके बारेमे तरह्‌-तरहके अध्यारोप होते है, कल्पनां 
कीजातीहें। यहाँ तक कि काल्की वासनासे ही हम परमात्माकी 
नित्यता मानते है-देशकी वासनासे व्यापक मानते हैँ ओर वस्तुकी 
वासनासे उपादान । जब इन वासनाभोसे मुक्त होते हैँ तब अपने स्वरूपकरे 
अतिरिक्त कुछ नहीं रहता है, जिस आत्मासे सबका भान होता है उसीमें 
सबका मभाव भी होता है । अतः सावधान रहकर भाव भौर विचारकी 
खिचड़ी बनानेसे बचना चाहिए । भाव करो तो पृणं-रसमे, विचार करो 
तो अत्यन्त निष्ठुर | 






































( ६७ ) 
जलानका अनादर मत कोजिये 
२१-१९-८९ 


आप अपने ज्ञानका अनादर तो नहीं करते ? यदि जापका ज्ञान कुछ 
कहेगा ओर आप उसकी उपेक्षा करके दूसरा कु करगे-करेगे तो, आप 
स्वयं अपने ज्ञानका अपमान करेगे | अपमानित ज्ञान संकूचित हो जाता है। 
ज्ञानके संकुचित होनेपर नयी-नयी स्फुरणा, नये-नये विचार नहीं उठते, 
प्रतिभाका प्रकाल मन्द हो जाता है । आप अपने ज्ञानका आदर कीजिये । 
अपनी दृष्टिसे ही जो अनुचित हो वह मत कीजिये । 


भापका ज्ञान दूसरोको समज्ञानेके किए ह कि स्वयं अपने समञ्चनेके छिएि 
है ? यदि दूसरोको समञ्ञानेके लिए है तो दुसरेको अज्ञानी मानना पडेगा, 
साथ ही अपनेको ज्ञानी । दूसरेके प्रति हीन भाव भौर अपने प्रति उच्च 
होनेका भाव, अर्थात्‌ अभिमान आनेकी सम्भावना बनी रहेगी । इसलिए, 
ज्ञानका उपयोग स्वयं अपने आपका हौ ठीकनठीक समञ्चनेमे करना 
चाहिए । 
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संसारम प्रायः सभी वस्तुएँ गौर उनकी श्रेष्ठता-कनिष्ठता देश, काल, 
अधिकारी, अवस्था, शवित, परम्परा भादिके अनुसार मानी हद है । वे 
अल्ग-लग होती है, बदलती जाती हैँ गौर स्थानान्तरित भी होती है । 
इसक्ए्‌, उनके माधारपर किसीको श्रष्ठ-कनिष्ठ माननेका कोई कारण | 
नहीं है । अपने साथ जो मान्यताएं जुड़ी हुई है उनमे भी अधिकांडा अविचार | 
भथवा रूढ्कि कारण ही है ! ज्यो-ज्यों उनकी पोल-पटर खलती जाये या | 
या बखिया उघडती जाये, त्यो-त्यों उनके प्रति आस्था शिथिल कर देना 
चादिए । भले वे जीवनमें रहँ परन्तु बुद्धिम उनके प्रति महत्वकी धारणा 
नहीं रहनी चाहिए | 


हमारे अहुके साथ जो मलिनता जुड़ गयी है, उसका त्याग करना 
चाहिए मौर जो अच्छादयां जुड गयी ह, उनके परिवतंन, नक्तंन ओर 
वतंनको समञ्चना चाहिए । जैसे वस्त्र, आभूषणके फंशन बदलते है, वैसे ही 
अच्छाइयोके, व्यवहा रके फैशन भी बदलते है । अपने साथ कुछ भो नहीं 
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( ४८ ) 








रहता । सुषुक्ति-कालमे सब कु छूट जाता है अथवा विस्मृतिके गर्भम लीन 
हो जाता है | यदि हम चाह तो जाग्रत दशाम भी अपने उदात्त एवं स्वस्थ 
ज्ञानके द्वारा सबको त्याग सकते हँ । अपने ज्ञानका आदर कीजिये । अज्ञानसे 
मानी हई सारी रूढियां अपने आप ही खिसक जार्येगी ! सरक कर गिर 
जायेगी । ज्ञानका आदर ही परमाथं सत्यके साक्षात्कारका मागं है। ` 


( ६८ ) 
सुख-दुःख दष्टि-मात्र है 
२२९-१-८६ 


एक था कुम्हार । पत्नी, पृत्र परिवार संयुक्त । प्रतिदिन घडे-सकोरे 
बनाता, पकाता, बेचता । गृहस्थी भली-भांति चल रही थी ! अब उसको 
एक स्वप्न आने लगा । निद्रा अतेही वह सम्राट्‌ हो जाता। राज्य, 
महल, रानी, राजकुमार, सेनापति, सम्पदा, अनुकूल प्रजा--उसक पास 
सब कुछ हो जाता । बहुत सुखी रहता । नींद टूटनेपर फिर कुम्हार-का- 
कुम्हार । लगातार बहुत दिनों तक एक ही स्वप्न आनेपर उसके मनमें 
स्वाप्निकं पदार्थोसि आसक्ति हो गयी । अब, उसका दिन भरके कामें 
मन नहीं लगता । यही चाहता रहता कि कब रात हो, नींद आये भौर मँ 
सम्राट्‌ हो जाऊ । स्वप्नका स्वभाव है कि वह्‌ जितनी देर मालूम पडता 
है उतनी ही देर रहता है । प्रत्युत उसका देर-सबेर भी स्वप्नका ही होता 
है । वहां दीखना भौर वस्तुका भेद नहीं होता । दीखना ही वस्तु है भौर 
वस्तु ही दीखनाहै। दष्टिहीसृष्टिहै। 


आप जपने वत्तंमान जीवनकी ` ओर दृष्टि गलियि । सुख-दुःख क्या 
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है ? उसका स्थान, समय गुरुत्व-लचुत्व क्या ओर कितना है ? वह्‌ आया 
हैकि गया दहै, बनतादहै कि बिगडता है, दपेणमें दीखनेवाली छाया है। 
मालूम पड़ना ही सुख-दूःखका अस्तित्व है । अज्ञात-रूपसे सुखदुःख नहीं 
होते । तब उनकी सत्ता क्या है ? केवल प्रतीति, केवल प्रतीति यह्‌ एक 
श्रान्तिहैकि सुखदुःख सत्य है, कहीसे अये दहै, रहेगे या जायेगे। 
सिनेमाके पर्देपर जो कु दीख रहा है--छाया है । अन्तःकरणके पदपर 
जो कुछ दीख रहा है- वह्‌ माया है । वहु-न देखनेवालमे है, न पदेपर 
है । उसको सत्य मत बनादये । देखिये ओर देखिये ! सुखनदुःखकी छाया 
छायाहीहै, वह सत्य नहीं है। उसको बोक् मत॒ बनाइये ! वह्‌ बिना 
भित्तिका चित्र है, बादलोमे चलनेवाटी देवतार्भोकी बरात है । उसको 
सत्व मत दीजिये, महततव मत दीजिये । अपनेको उसके साथ मिलाद्ये 
मत । देखिये बस देखिये । 





( ६९ ) 


सुख-दुःखका रहस्य | 
२३-१-८६ ॑ 


एक था बादज।ह । पत्नी, पत्र, महल, सम्पदा, प्रसन्न-प्रजा-सब 
प्रकारसे भरपूर । परन्तु प्रतिदिन कोईन-कोई खुट-पिट र्गी रहती 
थी- बेगम रूठी है, बेटा किसीपर अत्याचार कर रहा है, सेनामें गड़बड़ी 
है, शत्रुका भय है, कहीं कोई रोग न हो जाये-एक-पर-एक अगणित । 
कभी चैनकी नीद नहीं आती । प्रवाहमें संसारका अन्त नहीं है | 

एकं दिन वह्‌ महल्की छतपर घूम रहा था । उसकी दृष्टि पड़ी- 
किलेके नीचे चहारदीवा रीके पास, एक स्लोपड़ीपर । उसमे कोद गरीब 
रह रहा था । पति, पत्नी, पुत्र, मिटीके बत्तंन, खाने-पीनेकी कोई सामग्री 
नहीं । कंहकहे खग रहे थे, हंसी-खुलीसे खा-पीकर सब-केसब आरामसे 
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सो गये } एक दिन, दो दिन, तीन दिन-बादशाह्‌ देखता रहा । आज्चयं 
होता--इनके पास कुछ नहीं है, फिर ये इतने सुखी केसे रहते हँ ? 


समय मिलनेपर अपने मन्त्रीसे उसने इसकी चर्चा की-ये दरिद्र 
इतने सुखी केसे रहते ह ? मन्त्रीने कहा--भच्छा जांहूपनाह्‌, मुञ्चे आप 
निन्नानबे रुपये दे दीजिये । उसने एक पोटली बनायी, छतपरसे नीचे 
गरीबके घरमे डाल दी! दूसरे दिन गरीबके परिवारने वह्‌ पोटली देखी, 
उठायी, खोली । -आवांछित रूपसे इतने रुपये प्राप्त हो गये । उसके घरमें 
तो कु भी नहीं था--एक छदाम भी नहीं था । अब सबने मिक्कर यहु 
सलाह की कि एक-एक पैसा रोज बचाकर निच्नानवेको सौ कर दिया 
जाय । जिस दिन नहीं बचा पाते उस दिनं परस्पर एक दूसरेके साथ 
कैलह जारम्भ हुभा । एक दूसरेपर आरोप ल्गाता--तुमने धिक खचं 
कर दिया--माज बचा क्यों नहीं ? धीरे-धीरे मन-मुटाव हो गया । एक 
दूसरेसे बो नहीं, हँसे नहीं, लडे-कषगडे--दुःख आ गया । 


मन्त्रीने बादशाहुसे निवेदन किया--सरकार, इसका नाम है- 
निन्नानबेका चक्कर । जिसके मनम वासना होगी-ओौर, ओरकी- 
कभी सुख-शान्तिसे रहं नहीं सकता, चेनकी नींद सो नहीं सकता । यही 






सुख-दुःखका रहस्य हे । 


जिसके मनम जितनी वासना, उतना ही दुःख । वासनाकी जितनी 
न्यूनता उतना ही अधिक सुख । सावधान ! भाप वासना बढ़ा रहे है कि 
चटा रहे? 


॥ 2 ) 
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(तननि सिति 


म 
आसक्ति या अम 
२९-१-८६ 


इन्द्रियोके द्वारा बाहरके पदार्थोका ज्ञान होता है, जैसे, गन्ध, रस, 
रूप, स्पशं एवं राब्द । जिस इन्द्रियके द्वारा जिस विषयका ज्ञान होता है, 
वही उसको होता है, दूसरी इन्द्रियोके विषयका ज्ञान नहीं होता । जैसे-- 
नेत्र गन्ध, रस आदिके बारेमे कुछ नहीं जान सकता । अर्थात्‌ द्सरे 
विषयोके सम्बन्धमे वह अज्ञानी है । अब रही अपने विषयकी बात । उसको 
भी पूरी तरहसे नहीं जानता । दूर, निकटमे भेद होतादहै भौर रूप 
बदल्नेपर भी भेदहोतादहै। नेत्रकाकोणया शक्ति बदल्नेपरभी भेद 
होता है। दूरबीन, खुदंबीन लगानेपर भी अन्तर पड जाता है । चदमेके 
नम्बर भी अलग-अलग होते हैँ । यह कहना कि मेरे नेत्र-प्रमाणके द्वारा 
ज्ञात किसी विषयमे हमारी सवंदाके लिए पूणं रूपसे आसक्ति हो गयी 
है--यह बात कभी सही नहीं हो सकती । अबतक नेत्रने कितने पुष्प, 
फल, नदी, पवंत, वन, समुद्र, पशु-पक्षी, मनुष्य देखे ह--उनमे-से वह्‌ 
कहाँ अटका ? इन्द्रियां एकके बाद दूसरा देखती जाती है, भूलती जाती 
है, नया-नया चाहती हैँ । है कीं इन्दरियोको आसक्ति ? अपने रूपमे या 
दूसरेके रूपमे ? सवंथा भ्रम हे । 


सम्बन्धको खीजिये । क्या आपके जीवनमे आपका कोई एेसा सम्बन्धी 
है-- व्यक्ति या मनुष्य--जिससे आप निष्कपट व्यवहार करते हैँ ? करटी 
न-कहीं छिपाव-दूरावकी मात्रा होती ही है। मासे पत्नीकी ओर पत्नीसे 
माकौ कितनी ही बातें छिपानी पड़ती हं । हम अपनी पूरी-की-पूरी बात 
किसोको नहीं बता एते । आसक्तिमें अनुसन्धान करनेपर करही-न-कटीं + 
कपटकी कछ मात्रा मिलेगी । तब आसक्ति सच्ची कसि हुई ? 


क्या अपका मन बाल्यकारसे अबतक कही, किसी एक वस्तु, व्यक्ति 
या स्थानमे आसक्त होकर स्थिर हो सका है? अजी, पहले जिनसे बहुत 
आसक्ति जान पडती थी, अब उनकी याद भी नहीं भातो । मन ज्ञान है, 
इन्द्रियां भी ज्ञानदहीरहै। अतः वे भपने विषयोको देखते तो जाते है, 
परन्तु, कहीं भी इस प्रकार नहीं फसते किं वही-के-वहीं रह्‌ जायें । ज्ञान 
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` होताही वह्‌ है जो विषयमे परिवत्तंन होनेपर भी स्वयं अपने स्वरूपमें 
एकरस स्थिर रहता है । स॒प॒ने बदल्ते है" मै नहीं बदलता । आपका मन 
सचमुच कहीं भी भासक्त नहीं हुमा है, केवल श्रम हौ हआ है कि इसमें 
मनकी आसक्ति है । 


अच्छा, बुद्धिको लीजिये । आकाशम जितने तारे है, वायुमे जितने 
सोके है, आगमे जितनो चिन्गारियाँ है, जलम जितने सीकर है ओर 
पृथिवीम जितने कण दै, उतने ही विचार बुद्धिम रहते है । माकाशं 
शब्दके समान ही बुद्धिम विचार विखरे रहते हैँ । कभी कोई आथा, कु 
समय तक अच्छा लगा, फिर बदल गया । बुद्धिभी ज्ञान है। वहु किसी 
विचारमें अटकती नहीं है, चिपकती नहीं है, आसक्त होती नहीं है। 
आसक्ति एक श्रम है, जो मालूम तो पडती है, परन्तु उसमे असलियत 


नहीं है | 


यदि ज्ञानम आसक्ति रहै तो वहु कभी असं ङ्क नहीं हो सकता । 
राग-दरेष बने रंगे । वासनाणएं अपनेको कंगाल दिखाती रहेगी । परा- 
धीनता बनी रहेगी । ज्ञानके सच्चे स्वरूपम न इन्द्रियम, न मनमे, न 
बृद्धिमे जौरन तो आत्मामे ही कभी, कहीं, किसीसे आसक्ति होती है। 
आसक्ति एक ्रमहै। 


स श्रमके दो रूप हैं । एक मँ किसीपर आसक्त हँ यह तो भ्रमका 
च्छला रूप है, परन्तु, दूसरा- कोई मुञ्चपर आसक्त है-यह्‌ भ्रमका 
बहुत गहरा रूप्‌ है । यह्‌ पहलेसे अधिक दुःखदायी है । हम फिसीके लिए 
मर जाय यह्‌ तौ हमारी मौजहै, परन्तु, दूसरा कोई मुञ्षपर मर रहा 
दे एसा सोचना तो अनेको पशु बना देना है । बस, भव तुम उसके 
कठपुतलो हुए । नचावेगा, नाचेगा | 


मतः, आसक्ति भ्रमके अतिरिक्त ओौर कुछ नहीं है । विचारवानको 
सदा इससे सावधान रहना चाहिए । 


( ५३.) 
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विश्केषण 
२ १-१-८६ 


स्मृति बासी हो जाती है। अर्थात्‌, पहले अनुभव कौ हुई वस्तुकी 
बादमे स्म॒ति होती है । एक ही अन्तःकरणे, एक ही समयमे एक ही 
वस्तुका अनुभव ओर स्मृति नहीं होते । भूतकालका अनुभव चाहे यथां 
हो, चाहे अयथाथं, उसकी पूरी या अधूरी स्मृति होती है । 

प्रमाण पहरेसे अज्ञात वस्तुका ज्ञापक होता है । यह्‌ अपने विषयका 
ज्ञान केरानेके पड्चात्‌ निष्प्रयोजन हो जाता है । किस भी वस्तुको बार- 
बार प्रमाणका विषय बनानेकी आवद्यकता नहीं रहती । प्रमाण भविष्यमे 
मर जाताह। 

भावना अपनी ओरसे की जाती है । दीखेगी मूति, मानेंगे देदता । 
वहु अपनी भरसे अपने ही ऊपर या किसी दूसरेके ऊपर आरोपित की जा 
सकती है, उसका यथा्थंतासे कोई सम्बन्ध नहीं होता । सङ्ख, रुचि, 
दूसरोका प्रभाव भावनामे काम करतेदं। वहकीजा सकती है, छोडी 
जा सकती है, बदली जा सकती है, विपरोत सङ्क मिलनेपर मूखेताका 
एक रूप भी मानी जा सकती है | 

श्रवण--जेसा परोक्ष या अपरोक्ष वस्तुके सम्बन्धे होगा, वेसा ही 
परोक्ष या अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न करेगा। आत्माके स्वरूपके श्रवणसे 
मात्माका भपरोक्ष ज्ञान होगा परोक्ष ईश्रके श्रवणसे उसका परोक्ष 
ज्ञान होगा । शब्दम भमचिन्त्य शक्ति 5 ! वहु जिस विषयमे होगा, उसके 
आवरणको भद्ध कर देगा । इसीसे भक्ति ओर वेदान्त दोनों ही श्रवणसे 
फलप्रद होते हैँ । भक्तिका प्रथम साधनभी श्रवण है, ज्धानमें सवेश्रेषठ 
प्रमाण श्रवण है| | 

मननमे संशय निवृत करनेको राक्ति है ओर उसमे नवीन-नवीन 
युक्तियोका उत्थान मभौ होता है। प्रमाणमे ओर उसके विषय प्रभेयके 
सम्बन्धमे जितने भी सन्देह होते है उनको मनन निवृत्त करता है । तकं 
वितके श्रवणके प्रतिकूल जाति हँ ओर मनन श्रवणके अनुकूर रहता 
है । मनने च॑चर्ता बनी रहती है एकरूपता नहो भाती । 

निदिध्यासनमें विषयकी एकरूपता होनेपर भी वृत्तियोका प्रवाह बना 
रहता है । एकधारादहयेतीदहै जोएक ही ओर बहती रहती है। उसमें 
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गति है, वेग है, कालका सम्बन्ध है, अन्तर्दशा है ओर विपयंय रूप प्रतिबन्ध 
को निवृत्त कर रहा है । निवत्यं-निवत्तंक भाव है, अतएव, भेद बना ही 
रहता है । 

ध्यान कत्तकि अधीन होता है । उसका विषय चाहे सच्चा हो, चाहे 
ञ्ञठा--इच्छा परयत्नसे सम्पन्न होकर वह्‌ अपना फर उत्पन्न करता है 
जो ध्यानका अभ्यास छट जानेपर नष्ट हौ सकता है। वह कल्पनामें 
माये हुए विषयका होता है ओर उसका फर भी अविनाडी नहीं होता । 


ज्ञान प्रमाणसे होता है। लौकिक ज्ञान नेत्र आदि छोकिकं प्रमाणोसे 
होता है। परन्तु अपने आत्माका ज्ञान खौकिक प्रमाणोसे नहीं हो 
सकता । क्योकि लौकिक प्रमाणोका मुख बाहरकी ओर होता है। 
अतः स्व-विषयक् ज्ञान अर्थात्‌, आत्माका ज्ञान वेदान्त प्रमाणसे होता 
है ओर वहु आत्माको घट-पटादिके समान अपना ज्ञेय नहीं बनाता ओर 
न तो स्वर्गादिके समान साध्य । प्रत्युत्‌ वह्‌ आत्मके अज्ञानका नाश कर्‌ 
देता है । वह विषयको उत्पन्न नहीं करता, स्वर्गादिकी रचना नहीं 
करता, जो वस्तु जेसी होती है उसको उसी रूपमे निरावरण कर 
देता है, 

ज्ञानका स्वरूप वस्तुके अधीन है ओर ध्यानका स्वरूप इच्छा-प्रयत्न- 
वान कत्तकि अधीन है । ध्यानमे विश्वास्की मुख्यता है, ज्ञान साक्लात्कार- 
स्वरूप है । ध्यानसे ध्येय वस्तु बनती है, परन्तु ज्ञानसे बनता-बनाता 
कुछ नहीं, केवल अविद्यावरण भङ्कं होता है । ध्यानसे कुछ पेदा होता ह, 
ज्ञानसे कुछ पैदा नहीं होता। नित्य ज्ञातका ही ज्ञान होता है 
नित्य-निवृत्तिकी ही निवृत्ति होती है ओर नित्य-प्राप्तकी ही प्राप्ति 
होती है । 

वस्तुतः सिद्धान्त यह्‌ है कि अज्ञानसे जो वस्तु पैदा हुई है या रहैगी- 
इस प्रकार मालृम पडती है, वह मिथ्या होती है, पहर्से होती ही नहीं 
ओर जो वस्तु ज्ञानसे मिक्ती है, वह्‌ पहर्से ही मिली-मिलायी हौती है । 
उसके छ्एि तो एेसा समन्नना चाहिए-जेसे गोदमे बालक शहुरमें 
दिढोरा, अथवा कण्ठमें हार ओर तजो रमे दृढना । ज्ञानके हेतु, स्वरूप 
भौर फलकी यही विलक्षणता ह । यह्‌ स्वयं स्वप्रकाश है, अजन्य है ओर 
अजन्यकी प्रापिका बोध करनेवाला है । 
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आत्मा-परमात्सा 
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१. आत्मा-परमात्मा अस्ति-नास्ति इन दोनों प्रत्ययोका अधिष्ठान, स्वयं 
प्रकारा एवं प्रकाशक हे । भस्ति-नास्ति-है-नहीं, ये प्रत्यय हों यान हौ- 
उसपर कोई प्रभाव नहीं ह्‌ । 

२. आत्मा-परमात्मा अविनाशी है । उसके अभावका अनुभव नहीं हो 
सकता । अनुभवके क्षेत्रमे अपने स्वरूपका अभावह ही नहीं । 

३. आत्मा-परमात्मा किसी देर, काल या वस्तुकी गोदमें नहीं ह । देशका 
अधिष्ठान व्यापक, कालका अधिष्ठान नित्य भौर वस्तुका अधिष्ठान 
परिणाम-रहित अद्रेत तत्व हुं । 

४. यह अणु, मध्यमया विभु परिमाण नहीं है । परिमाण माने माप- 
तौर । अणु माने छोटा, मध्यम माने शरीर-बराबर ओर विभु माने 
व्यापक । ये सब अपेक्षाकृत हँ । व्याप्य-व्यापक भावभी सपिक्षहीहै। 
आत्मा-परमात्मा निरपेक्ष हे । 

५. भत्मा-परमात्मा निविकार है । क्योकि वह॒ जड़ नहीं है, दृश्य नहीं 
है, ज्ञान-स्वरूप है । 

६. जो स्वप्रकारा, अविनारी, अपरिवतेनशील है उसमें दुःख कसि 
आवेगा ? वह परम प्रेमास्पद परमानन्द स्वरूप होनेके कारण नि्दःख है । 

७. आत्मा-परमात्मामें विषय-विषयी भाव-रूप द्रेत नहीं है । 

८. आत्मा-परमात्माको कोई निगुण-सगुण कटे, कोई निराकार-साकार 
कटे, कोई देशवासी बतावे अथवा देशातीत कटे-वह किसीका विरोध 
नहीं करता | 

९. अच्छाई-बुराई, जुंआ-मच्छर, हाथी-पहाड सबमे आत्मा एकन-सा है, 
सर है | 

१०. कोई कुछ कटे, कोई कुछ करे, कोई कुछ सोचे-परमात्मा किसीका 
परित्याग नहीं करता । 

११. दूसरेकी चाह नहीं है । 8 
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इस प्रकार विचार करनेसे ज्ञात होता है कि परिपूणंतम परमात्माका 
मूतंरूप महात्मा है- यह परमात्माके स्वरूपका एक उदाहरण हें । पर- 
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महात्मा 
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१. महात्माको कोई सन्त समन्ने या असन्त, उसपर कोद प्रभाव नहीं 
है । अस्तिसे सन्त बनता है, नास्तिसे असन्त । ये दोनों अज्ञानियोंको दृष्टि 
है, महात्मा ज्ञान-स्वलूप है । 

२. महात्मामें अपने जन्म, जरा, मरणकी कल्पना है ही नहीं । 

३. महात्मा किसी भी देश, काल या वस्तुमे आक्तया आग्रही नहीं 
होता । 

४. महात्मामें जीव-भाव नहीं होता । इसलिए, उसका अहं अणु, मध्यम 
या विभुसे आबद्ध नहीं होता } उसकी दृष्िमि ये तीनों ओपाधिकदहै, 
कत्पना-मात्र ह । ओौपाधिक अर्थात्‌ अन्तःकरणसे तादात्म्यके कारण अपनेमें 
कल्पित हैँ । 

५. महात्मामे काम-कोधादि विकार नहीं है, क्योकि वह॒ परिच्छिन्न जड 
देह नहीं है, ज्ञान-स्वरूप चेतन निरावरण होनेके कारण उसमे विकार 
सम्भव ही नहीं है । 

६. महात्मामे दुःखके बाहरके निमित्त तो मिथ्या हैँ ही, दुःखाकार वृत्ति 
भो मिथ्याहीहै। मिथ्या वस्तुसे तादात्म्य करके दुःखो हूं । यहं 
अभिमान महात्मामें कभी आ नहीं सकता । 

७. महात्मामें भी विषय-विषयी-माव-रूप, द्रैत-बुद्धि नहीं है । 

८. महात्माको कोई मूखं-पण्डित, सदाचारी-दुराचारी, कड्धाल-घनी, 
दुःखी-सुखी कहे--किसीके कुछ कहनेका उसपर कोई प्रभाव नहीं है। ` 

९. महात्मा किसीके प्रति टेढ़ी नजर नहीं करता ! सरल भावसे--हां 
बाबायोंही।' 

१०. महात्मा किसीका परित्याग नहीं करता । 

१९१. दूसरेकी चाह नहीं है । 
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मात्मा भमूतं हे, महात्मा मूतं, अर्थात्‌ मूतिमान है । महात्माके जीवनमें 
परमात्माके स्वलूपसे पृथक्‌ कोई धारणा नहीं है । परमात्मा प्रमाथं है, 
महात्मा व्यवहार ह । व्यवहारमे महात्माको देखे बिना परमा्थंकी सिद्धि 
या अनुभूति भी नहीं हो सकती । 5 
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( ७४ ) 
योग, भक्ति ओर ब्रह्मज्ञान 


चित्तकी वृत्ति पांच प्रकारकी होती है। प्रत्यक्ष, अनुमान आदि 
प्रमाणोसे एक, जेसे-घट-पट, धूम-जग्नि आदि ओौर साद्श्यसे गाय, नील- 
गाय इत्यादि । भूरसे दो, जसे-सीपको चाँदी समज्ञ लेना । सूठे सम्बन्धसे 
तीन, जेसे-बन्ध्या-पुत्र । निद्रासे चार, जैसे--सुषप्ि भौर स्वप्न भौर 
स्मृतिसे पांच, जेसे--देखी-सुनी अनुभवकी हुई वस्तुभोकी स्मृति । ये पाचों 
प्रकारकी वृत्ति क्रेश देनेवाटो भी होती है भौर क्लेश दुडानेवाली भी 
होती है । संसार बटानेवाले क्लेश देते हँ ओर संसारसे मुक्त करनेवाले 
क्लेदाको मिटाते हैं । योगाभ्यासके द्वारा इन सबका निरोध हो जातादहै। 
द्रश्टाकी स्वरूपमें स्थिति हो जाती है। इसी वृत्ति निरोधक अवस्थाको 
योग या समाधि कहते है । 

परन्तु, इस समाधि दशाम न भक्ति रहतीदहै भौरनदही अविद्या 
निवत्तक ब्रह्मज्ञान । इसल्एि ये दोनों ही मागं निरोध-योगसे विलक्षण 
है । हमारे हूदयमे सद्गुरु शास्तरके द्वारा भगवानूका एक रूप आधान किया 
जाता है | अब, चाहे उसके विरहकौ पीडा हो ओर चाहे तदाकार वृत्तिसे 
रोमाञ्च, अश्रुपात जादि हो, चित्तवृत्ति गल जाती है। गल्नेका अथं है 
कि अबतक चित्तम जो भाकार ओर रागद्वेष आदि भरेदहै, वे भष्महो 
जाते हं ओर चित्तकी द्रवावस्थामे जो भगवान्‌का आकार आता है, उसमें 
प्रीति दहो जाती है। इसीका नाम अर्थात्‌ प्रीति विशिष्ट वृत्तिका नाम 
भक्ति है । 

किसी-किसीकी चित्तवृत्ति शम-दमादि साधनसे रागद्वेष रहित तो 
हो जाती है, परन्तु, उसमे अश्रुपात, रोमाञ्च या द्रवावस्था-ये सब नहीं 
आते ह । शास्त्र सद्गुरके द्वारा उस चित्तवृत्तिके साक्षीमे ज्ञानस्वरूप 
बरह्यका आधान किया जाता है, वृत्ति भगवदाकार हौतीहै तो भक्ति 
ओौर ब्रह्माकार होती है तो ज्ञान । भगवान्‌ सगुण है ओव ब्रह्म निर्गुण है । 

भक्ति गौर ज्ञानमें क्या अन्तर है? यह्‌ अन्तर दहै कि भगवदाकार 
वृत्ति उदय हौनेके बाद आजीवन बनी रहती है गौर ब्रह्माकारःवृत्ति एक 
बार उदय होकर अज्ञान को मिटा देती है भौर फिर उसका कोद प्रयोजन 
नहीं रहता । रहे तो वाहु-वाह्‌, न रहे तो वाह्‌-वाह । 
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अक्ति ओर ज्ञान दोनोमे जो सगुण-निर्गण ब्रह्म है, वहं रास्त्र-प्रमाणके 
दवारा ही बुद्धिभै आरूढ होता है । भक्ति विवास एवं भावनाकी 
प्रधानता रहती है भौर परोक्ष-विषयक वृत्ति बनती है । प्रीति-विशिष्ट 
भगवदाकार वृत्ति भक्तिका स्वरूप है, उसको कर सकते है, छोड सकते 
है, बदल सकते है, क्योकि उसमे जो आकार है वह साधन-साध्य है । 
हँ, भक्त लोग उसको ृपा-साध्य मानते है । ब्रह्यज्ञानमे जो प्रमाण है- 
महावाक्य--वह्‌ अपरोक्ष रूपसे ही आत्मके ब्रह्मत्वका बोधन करता है 
भौर इसलिए बह अपरोक्ष सिद्ध वस्तुका बोध है । इस प्रकार भक्तिके 
प्रमाण, हेतु ओर फल, विद्वास, तन्मयता ओर साध्य सूपका अनुभवं है, 
तो ब्रह्यज्ञान प्रमाण-मूलक साक्लातु अपरोक्ष अपनी स्वरूप-सिद्ध वस्तु दै । 
मृदु चित्तके लिए अक्ति बौर विरक्त निष्टुर चित्तके किए ब्ह्यज्ञात । 
चित्तवृत्तिकी तन्मयता भक्तिमे अवेक्षित है भौर ब्रहयज्ञानमे तन्मयताक 
अपेक्षा नहीं रहती है । सगुणके साक्चात्कासमे भक्ति स्वतन्त्र है ओौर 
निर्गणके साक्षात्कारमे ब्रह्मज्ञान । अतएव! दोर्नोम वाद-विवादके किष 
कोई अवसर नहीं है। अधिकारी एवं विषयक भेदसे दोनों ही अपने-अपने 
स्थानपर ठीक हैँ । 


€ 


( ७५ ) 
चमत्कारोमे मत फंसिये ! 
& ---८९ 


सनको वमे -करनेसे साधनः होता है, मनको उसकी पसन्दपर छोड 
देनेसे संसार बनता है शास्त्र गौर गुर द्वारा भवान्‌ कोई-सा रूप 
लादये--शिव, विष्णु, राम । शास्त्र ओर गुरुसे प्रदत्त होनेके कारण उसमें 
महत्व-बद्धि होगी । फिर बारम्बार मन उसका स्प करेगा, एक स्थिर 
मूति बनेगी । पूजा कीजिये, नाम लीजिये, सम्बन्ध जोडिये, ध्यात 


कीजिये । अपनेको उसमें तन्मय हो जाने दीजिये । जेसे कभी-कभी किी- 


+. 


किसीमे भूतःप्रेतका अवेदा देखनेमे आता है या काम-करोधका अवेश 
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देखनेमे आता है, ठीक वैसे ही आप उस मूतिमे आविष्ट हो जाये | 
मूतिके रूपमे हसिये, मूतिके रूपमे देखिये, मूतिके रूपमे बोलियि । इस प्रकार 
मपने आपको भूल जाइये भौर मूके रूप हो जाइये । कुछ समयके 
बाद जब यह अवश उतरेगा, तब आप तन्मयताका चमत्कार देख 
सकेंगे । 


आपकी कल्पनापएुं, मनो राज्य सत्य होने ल्गेगे, वरदान, आशीवदि 
देसकेगे। शाप भीदे सकेगे; परन्तु, यह कोई परमा्थंकी स्थिति 
नहीं है । जिन-जिन राक्तियों, स्वभावो, गुणोका आरोप आपने अपने 
उपास्यमे किया होगा, वे आपके अन्दर आज्येगे । यदि आपका ध्यान 
शिथिल हो जायेगा, अवधान कम हो जायेगा, तो ये सारे चमत्कार उड 
जार्येगे मौर आप इनके अभावका अनुभवकर अपनेमे दुःखीपन ओौर 
कंगालीपेनका आरोप कर लगे | वस्तुतः, आप ही जब किसीसे एक होते है, 
तो आपकी सत्ता, ज्ञान मौर आनन्द उसमे भासने लगते है । वह्‌ उसका 
चमत्कार नहींरहै, आपकराही चमत्कारदहेः जो मनोविकारये सम्बद्ध 


होकर या संदिष्ट होकर दूसरेमे भासता है । 


भाप अपनी नित्यता, चेतता ओर आनन्दको ओर किसीमे मत 
डाल्यि । वहसे निकाल लीजिये । इस प्रकार आप नाशवान, जड़ ओर 
दुःखसे अपनेको मुक्त कर ठेगे । तब, देशका विस्तार, कार्की नित्यता 
ओर जड़ वस्तुकी कारणता भौ आपकी कल्पन बरी हो जायेगी ओर 
आप तब जान सकेगे कि आप मूति, तन्मयता, शक्ति, चमत्कार-सबसे 
निराले हं ओर वह्‌ निराला रूप ब्रह्य है । अपने स्वरूपका किसी मजहब- 
से कोद सम्बन्ध नहीं हं । इसलिए, मजहबका दुराग्रह भी सत्यके 
साक्षात्कारमे बाधक ही हे। 


इस साधनको बतानेवाला कौन व्यक्ति है याकौन पुस्तकहै या 
कोन-सी परम्परा हं या यह कब प्रकट हुआ है-यह्‌ सब विचार करनेकी 
कोई आवदयकता नहीं हे । विचार जहाँ उदय होते हँ भौर शान्त होते है, 


वहाँ देखिये । विचारके विषय जापका स्पशं नहीं करते, आप विचारोके 


प्रकादाक हें | 
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ध्यानाभ्यासवक्ञीकृतेन मनसा तल्निगुंणं निष्क्रिय, 
ज्योतिः किदन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्तु ते । 


अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय भूयाच्चिरं, 
कालिन्वीपुलिनेषु यत्किमपि तन्नीछमहोधावति ॥ 


बड़े-बड़े योगी, ध्यानके अभ्याससे अपने मनको वशम करके यदि 
किसी भअनिवंचनीय, निगुण, निष्किय ज्योतिःस्वरूप परब्रह्यका दशंन 
करतेहैतो कियाकररे। हमारी भंँखोको तो चिरकालुतक वही नील- 
नीली सांवरी सलोनी अनिवंचनीय क्िलमिल-क्षिलमिक करतो तेजोमूति, 
परमानन्दका दान करती रहे, जो यमुनाजीके पावन पुखिनिपर उधर -उधर 
परेमसे भरी दौड़ा करती है । 
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योगो योगबलेन संसृतिभिमां त्यक्वात्पसोख्ये स्थितः, 
क्म कमंजलोकभोगरसिकस्तस्मिन्तुपाये रतः। 
अस्माक तु नवीनवारिदरुचिमंन्दस्मितेनाच्चितो, 
गोगोपीजनवत्सलः सुखनिधिः कृष्णः शरण्यो गतिः ॥\ 


योगीपुरुष अपने योगबलसे इस संसारका त्याग करके आत्मानन्दमें 
स्थित होते हँ । कर्मीपुरुष कम॑के फलरूप स्वर्गादि लोकोके भोगमें आसक्तः 
रहते है । 
` हमारेतोन योगकाबलदहै, न कमंका फल दहै, वर्षाकाटीन मेधघके 
समान सुन्दर कान्तिवाले, मन्द-मन्द मुस्करति हृए, गाय भौर गोपियोकेः 
परमप्रेमी, आनन्दके समुद्र एवं शरणागत रक्षक श्रीकृष्ण ही सबकुछ हैँ । 
उन्हीका भरोसा है । मे उन्हीकी शरणमे हं । 
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गायका महत्त्व 


प्रश्न : कु समय पूवं हम आपके वृन्दावन-आश्नममे गये थे, वहाँकी 
विशार गोशाला देखी । इतनी अधिक संख्याम, इतनी स्वस्थ-पुन्दर 
गायोको देखकर खुशी हुई । उनके धास-चारेकी व्यवस्था भी देखी । यह्‌ 
भीदेखा कि किस प्रेम-माव्से ग्वे गायौकी सेवा-शुश्रूषा करते हैँ । 
गायोकि प्रति इतना आदर-ग्रम देखकर मनम खुरी हुई । यह्‌ प्रन 
भी उठा कि अन्ततोगत्वा गाय भी तो अन्य पञुजोकी तरह एक परुही 
है भौर इतनी सेवा प्राप्त करके देती हँ केवल दूध, जो कि आजकल 
यरीमें उत्तम कोटिका मिक्ता है । तो क्या यह्‌ अधिक उचित ओर 
हितकारी नहीं होगा कि गायोकी सार-सम्हाल्पर जो इतना धन ओर 
समय, परिश्रम लगाते द, वह॒ मानव जातिके विकासे लगाया जाय । 


गायोके प्रति दिन्दू-धमंमे इतना महत्व क्यों है, कृपया यहः भी 
समज्लाये । 


_ _ उत्तर : लो भाई, हमारे माश्रम भौर हमारी गायोका तो बिना कुछ 
दिये ही विज्ञापन हो गया । अच्छा, अब जिनको नहीं माट्महै,वेभी 
जान ङे कि वहाँ गौं है ओर उनकी सेवा होती है । वे देखनेमे भी 
बहुत अच्छी है, कुछ गौं तो दूध भी १६ रीटरसे २० रीटर तक देती है 
ओर जहाँ -जहाँ प्रतियोगिता होती है, वहां जाती है भौर इनाम केकर 
आती हँ । हर सार उनको इनाम मिलता है । 


अब, रही बात यह कि गायको भी आप सब परुजोके जसे पशु माने, 
प्रश्न तो यही है ना, गंगाको नदी कहं या दरिया कह, जेसा मुसलमान 
लोग कहते हैँ । गायत्रीको साधारण शब्द, जेसे गाँवके गाने होते है- 
कटो; गुरुको आदमी कहो भौर भगवान्‌की मूतिको पत्थर कहो-जैसे किं 
सब पत्थर ह, वेसे ही यह भी पत्थर है, तो यह विचार करनेकी दौली 
अच्छी नहीं है । हमारे वैदिक-घममे इनकी महिमा बहुत अधिक है । 
गार्योकी महिमाके च्ए तो वहां लिखा है--“विदवस्य मातर! -गौषे 
विदवकी, विश्व माने सबकी मां है; वे तो प्रेमकी मूति ह । देखो, वेदोमं 








परेमका वणन भया हे, वहाँ चिखिा है--'वत्सं जातमिवाघ्न्या-जसा 
प्रम गाय तुरन्त पैदा हृए बच्डेसे करती है वैसा प्रेम हमलोगोका 
आपसमे हो ! 


सहृदयं सांमनस्यं अविद्रेषं कृणोमि बः । 
मन्यो अन्यमभिहयेत वत्सं" 


सहृदय रहे, मन मिलाकर रहँ ओर गाय जैसा प्रेम करतीहै वैसाही 
प्रम हमलोग भी एकं दूसरेसे करें | 


अब दूसरी ओर देखिये, विज्ञानकी उन्नति तो बहुत हो गयी है । 
चन्द्रलोक, मङ्गल लोकम आने-जानेकी बात होती है, जाकर आते भी है, 
राकेट भी जाते है; रेकिन फिर भी विज्ञानने अभी तकं कोई एेसी मशीन 
नहीं बनायी, जिसमे डे घास-भूसा ओर निकले दूध । विज्ञानकी 
खोज अभीतक यहांतक नहीं पहुंची है । हम गायको खिकाते है घास- 
भूसा ओर निकालते ह उसमे-से दूध । 


एक कंथा सुनिये--च्यवन ऋषिका नाम आपने सुना होगा । वे नदीमें 
बकी लगाकर, माने पानीमे ही बैठकर भजन करते थे। तो एक दिन 
एेसा हुआ कि वे इबकी लगाकर भजन कर रहे थे ओौर तभी मच्छभोने 
नदीमें जाल डाल दिया । बेचारे च्यवन ऋषि जालमे फंस गये । अब 
मद्ृए मचछलियोके साथ उनको भी बाजारमे ले गये ओर बिक्री करनेके 
किए रख दिया । मछलियां तो रोग खरीद छे जाय, पर उन बुड्ढे 
बाबाको कोन खरीदे । शाम हो गयी कोई खरीददार नहीं आया । वहाकि 
राजाका नियम था किं शामतकं जिस चीजकी विक्र नहीं होती, वह 
राजा उचित मूल्य देकर खरीद केता । नियमानुसार राजा शामको गये 
बाजारमें ओर उन्होने च्यवन ऋषिकी कीमत पृ्छी । राजाने राख रूपया 
लगाया, उन्होने अस्वीकार कर दिया । करोड कहा, वह भी अस्वीकार 
कर दिया । आधा राज्य, पूरा राज्य सब अस्वीकार कर दिया । च्यवन 
ऋषिने कह दिया--'एक विद्वान्‌, अनुभवी ऋषिकी कीमतें ये सब कु 
नहीं होते, उसको दुनियाकी कीमतमे नहीं बेचा जा सकता ।' अब राजा 
बड़े धमं-सङ्कुटमे पड़ गये कि कसे इनको खरीदा जाय ? फिर राजान 
च्यवन ऋषिसे ही पूरा, तो उन्होने बताया कि हमारी बराबरी करनेवाली 
कोई चीज यदि है, तो गाय है । हमारे बदलेम एक गाय मच्ृभोको दे दो 
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मौर मुषे खरोद लो । राजाने वैसा ही किया । तो अपने हिन्दू-धर्म 
तो एेसा ही विवास है कि गाथकी कीमत तीनों लोकसे बडी है । 


गायो मे अग्रतः सन्तु गावो मे जन्तु पृष्ठतः, 
गावो मे सवतः सन्तु गवाम्मध्ये वसान्यहम्‌ ॥ 


हमारे सामने गाय हो, हमारे पीछे गाय हो, हमारे अगल-बगे 
गाय हो ओौर हम गायोके बीचमें रहें । 


ओौर सुनिये--हमको किसी वैज्ञानिकने बताया कि गायके गोबरपर 
अणुबमका कोड प्रभाव नहीं पड़ता । अब मैने इसकी कोई परीक्षा तो की 
नहीं है, पर जानकारोने मुन्ञे बताया एेसा ही है । 


एक एसी कथा भी पुराणे आती है कि जब ब्रह्माजी गायका शरीर 
बनाने लगे तब उन्होने सब देवताओंको मन्त्रित किया कि तुमलोग 
आकर गायके शरीरम बसो । सब देवता बहुत खुशी-खुशी आये भौर 
सबको अपनी-अपनी जगह मिल गयी ओर इस तरह गाथक रोए-रोपमे 
देवतार्ओंका निवास हो गया । रक्ष्मीजी ओौर गंगाजो- ये दोनों पिचछछड़ 
गयीं । दोनों अपना शङ्कार करनेभे लग गयीं । गायके शरीरभे वास 
करना हे, वहाँ सब देवता भी रहेगे, इसलिए ह्मे श्य ङ्गार-पटार करके 
चलना चाहिए । तो सजनेमे देर हो गयी, इसलिए जब वे दोनों पहुंचीं 
तब गाथका शरोर वन चूका था । अब क्या हो, दोनों बोी--/हम गाथके 
शरीरम जर्‌ रहेगी, हमे स्थान मिलना ही चाहिए । तब ब्रह्माजीने 
रक्ष्मीजोको तो गाथकरे गोबरमें स्थान दिथा ओर गंगाजीको गोमूत्रमे 
स्थान मिला । | 


अपने यहां गोमय ( गोबर )से वस्तु ओौर गोमू त्से व्यक्तिको पवित्र 
किया जाता है गौर गोमय व गोमूत्रके द्वारा कई प्रकारकी ओष- 
धियां भी बनती है, जो कि काफी लाभदायक होती है। भागवते ही 
ल्लाहं कि श्रीकृष्णको जब पूतनाने मारनेका पहला प्रयास किया. 
था, तब गायके चरणोकी धूल श्रीकृष्णके शरीरमें ल्गाथौ गयी थी, गायकी 
पसे उनको ज्ञाडा गया था ओर गोमय व गोमूत्रसे उनको स्नान कराया 
गया था । माने हिन्दू-धमंका एषा विद्वा है करि भगवान्‌की भी रक्ना 
गायके द्वारा सम्पन्न होती हे । 


ॐ) 








अब, हमारे यहां गाये केसे आयीं, उनकी बात आपको सुनाते हैं । 
पहले तो हम गाय रखनेको बिल्कुल तैयार ही नहीं थे, उनकी सेवा कौन 
करेगा ? यहाँ तक कि एक सज्जनके तो दो गायोके दिये हृए रुपये मेने 
वापस करा दिये थे । यह सोचकर कि गायोकी देखभाल करनी पड़ेगी ओर 
यह्‌ सब हम नहीं कर सकते हें | 


फिर ठाकुरजीकी प्रतिष्ठा हुई भौर उनका नाम रखा | गया--नृत्य- 
गोपाल । नृत्यप्रियो गोपालः'--नृत्य-गोपाल । तो ठाकुरजीका नाम हुभा 
गोपाल ओर उनकी सेवा करनेके लिए जो ब्राह्मण, पुजारी आया, वह भी 
गोपा नामकाही आया) अव, जब दो गोपाल आगये तब गाये भी 
आगयीं ओौर उनकी सेवाके लिए जो आदमी आया, वह भी गोपाल 
नामका ही आया ओौर जो दूध-दही मथनेका काम सम्हाल्ताह्‌, वह भी 
टरवर-कृपासे गोपाल नामका ही हे । 


तो ठाकुरजी गोपाल, ठाकूरजीकी सेवा करनेवाढे गोपाल, गायोकी 
सेवा करनेवाङ़ गोपाल ओौर दूध-दही सम्हालनेवारे गोपाल । गोपाल-ही- 
गोपाकुका चमत्कार हो गया । हम तो कुछ करते-कराते ह नही, बस 
गा्योको देख-देखकर खुरा होते हँ-करते तो सब गोपालदहीहै। 


वेदिक धर्मंके अनुसार हमारा बचपन बीता ओर बचपनमे हमने 
गायोकी बहुत महिमा सुनी थी ओर खोगोसे भी गायकी बहत पूजाव 
गोदान करवाया था । इसलिए भाई, हमको तो गाय ओर पशुके समान 
परु नहीं लगती हं । हमको तो गाय देवता लगती हे । 


गायका एक नाम ह-अघ्न्या' माने जिसको कभी मारान जाय! 
मेनेतोएेसीगायभी देखी हे कि जिसका सबेरे उठकर दर्शन करणो तो 
उस दिन आपको बहुत आमदनी हौ जाय । गायकी प्रसन्नतासे, उसके 
आशीर्वादसे आदमीको रक्षाहोते भीदेखीहे। ओर यहभीदेखाहेकि 
उसके चरवाहेपर कोई चोर, डाकू या कोद शेर या कृत्ता आक्रमण करे 
तो सब गाये घेरकर उसको अपने बीचमे लेकेतीहँं ओर सींग सामने 
करके खडी हयो जातीदहैँ ओर इस तरह चरवाहेको बचा छेती हैँ ! गाये 
साक्षात्‌ माता है--इनको पञ्चु कहना तो अपराध हे | 





लान्तिका उपाय 





भरन : वतमान-युगमे अशान्ति व तनावसे मुक्त होनेका उपाये कृपयो 
बतला । भ 
उत्तर : आपयंमाणमव्रलप्रतिष्ठं, ` 
समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌, 
तदत्कामायं प्रविज्ञन्ति सर्वे, 
स शान्तिमःप्नोति न कामकामी ॥ 


गीतामें भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा है कि जिसको यह चाहिए, यह 
चाहिए, यह चाहिए--उसको कभी शान्ति नहीं मिल सकती । जो हम 
चाहते ह, वह न हो तो, अशान्ति होती है; जो हम नहीं चाहते हैँ वह हो 
जाय तो अशान्ति होती है । हम चाहते है कि हमारी पत्नी ज्यादा डोपिंग 
न कर भौर वह करती है, तो अशान्ति होती है; हम चाहते हँ कि हमारे 
पति सूर्यास्तके बाद बाहर न रहँ ओौर रहते हैँ तो अशान्ति होती हे; हम 
चाहते हँ कि हमारे शरीरम कोई बीमारी न हो ओर हो जातीदहै, तो 
अशान्ति होती है जौर परिश्रम करनेपर भी, अपनी पूरो शक्ति लगा 
देनेपर भी यदि सफलता नहीं मिरती है तो अशान्ति हो जाती है । इसके 
अलावा एकं बात ओर ह--अशान्तिका एक रोग भी होता हे, पागलपन 
भी होता है । छेकिन एसे मनुष्यको यह्‌ अनुभव नहीं होता कि वहु अशान्त 
टे, वह पागल तो अपनी अशान्तिको ही शान्ति समज्ञता हे । 


पर, यदि आपको सचमुच शान्ति प्राप्त करनी हो तो आप अपनी 
जगहपर बैठ जाये । सूर्योदय होता है, सूर्थास्त होता है, दोपहर होती है, 
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आधी रात होती है- हम अपनी जगहपर बेठे हँ । जो आवे-सो-अवे भौर 
जो जावे-सो-जवे- क्या बदिया बात हं ? वस्तु, क्रिया अथवा आदमी । 
किसीको न बोले-आदये-आइये, अच्छा, अब आप चले जाइये; अथवा, 
अच्छा, भाप यहीं रह जाये । कुछ भी नही बोले- 
आगच्छ, गच्छ तिष्ठेत स्वागतं सुहृदोऽपि वा । 
चाहे वह॒ अपने मनके अनुकूल हो, चाहे प्रतिकूल हो । कटनेका अभि- 
प्राय यह्‌ है कि आओ, जामो अथवा रहो बोलनेकी कोई जरूरत नहीं 
है। आ गया, आ गया; रह्‌ गया, रह्‌ गया; चला गया, चला गया-- 
'अचलग्रतिष्ठं'--अपनी प्रतिष्ठामे अचल बैठे रहो, वेसे ही, जेसे समुद्र 
अपनी जगहपर रहता है- नदियां कभी खूब भरी-भरी आती है, तो बहुत 
अच्छा भौर कभी सूख जाती है, तो नहीं आती हँ, तब भौ बहुत अच्छा । 
बस, अपनी स्थिति भी एेसी, समुद्रके समान हो । तद्वत्कामायं प्रविशन्ति 
सर्वे--संसारकी कोई भी वस्तु हो, अपने आप अवे-स शान्तिमाप्नोति 
न कामकामी'--हम कुछ नहीं चाह । 
भब, दूसरी बात यह्‌ है कि भाप ईइव रपर विवास कीजिये, आपका 
भला होगा ! "तमेव शरणं गच्छ सवंभावेन भारत ।' ओर "तत्प्रसादात्‌ 
परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शादवतम्‌'--यह जो आप अपने मनका 
करना चाहते हैँ ओर कराना चाहते है, सो भाई, समाज है, समय दहे; 
प्रकृति है, प्रारन्ध है, ई्वर दै, तो जो तुम्हारे मनका ह वही-वही कंसे 
होगा ? अपने मनका यहं जो भाग्रह-दुराग्रहरै, वह्‌ प्रान हौनेपर 
मनम अशान्ति आती है। अच्छा, यह तो बताभो कि कौन-साणेसा 
काम आज दुनियामे हयो रहा है, जो पहले नहीं होता था ? क्या पहले 
दुनिया शराब पीनेवाले नहीं थे ? क्या मांस खानेवाले नहींथे? क्या 
जुञा खेलनेवाके नहीं थे ? क्या पर-स्तरी-गामी नहीं थे ? क्या आपसे 
लडाई नहीं होती थी ? क्या लोग पक्षपात नहीं करते ये ? क्या द्रौपदी, 
दमयन्ती आदिके साथ अन्याय नहीं हृभा था? तो भाई, हमेशासे 
दुनियामे एसी ही परम्परा चरी आरही है । इसमे जो ब्रह्मका दशन 
करेगा, आत्माका दशन करेगा, ईदव रका दशंन करेगा, प्रकृतिका स्वभावं 
देखेगा, प्रारब्ध देखेगा, दुनियाकी यही रीति है, एसा समज्ञेगा, उसके 
हृदयम शान्ति रहेगी ओर जो चाहेगा करि हम कानून अपने हाथमे ले लें 
मौर ईइवरकी सुष्टिको अपने मनके अनुसार बनावे ओौर बिगाड़, दूसरेको 
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अपने मनके अनुसार चावे, नचावे, तो भाई, यह काम तो ईवरका 
द 
उमा दारु जोषित की नाई। 
सर्बाहि नचावत राम गोसाईं ॥ 
ओर 
नट मकंट इव सर्बाहि नचावत । 
राम खगेस वेद अस गावत ॥ 
ओौर 
विधि हरि शंभु नचावन हारा। 
तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा ॥ 


इतनेपर भी तुम अपने मनका ही चाहोगे तब तो तुम्हे दुःखी ओर 
अशान्त ही होना पड़ेगा ! अरे बाबा, तुम अपना मस्त रहो । क्यों तुम 
अशान्तिको न्यौता देकर अपने घरमे बुलाते हो ? बुलाते हो तब तो वह्‌ 
आती है । जिनके मनमें बहुत दिन जीनेकी वासना होतीहै ओरजो 
सोचते हैँ कि किसी ओौरको रोग आवे तो आवे, हमको न भवे, वे लोग 
ज्यादा डाक्टरोके चक्करमें होते हैँ । जो लोग भृत-प्रेतकी कल्पना करते 
है, वे ओक्ञाके चक्करमें रहते हँ मौर जिसके घरमे शनिर्चर' राहु-केतु 
लेकर ज्योतिषी आगया, समज्ञो कि बस वह फस गया । कभी काटी 
चीजका दान करायेगा ओर कभी कुछ ओौर करायेगा भौर यदि वकीलके 
चक्करमं आगये, तो वह तुरन्त स्ट" लगवा देगा, कटेगा--बस दो दिनमे 
तुम्हारा काम हो जायेगा ओर बीस वषमे भी काम हो जाये, इसका 
कोई ठेका नहीं है; क्योकि दूसरी पार्टी भी तो है, वह सुप्रीम कोटं तक 
जा सकती हे । 

इसलिए, जहां तक हो सके-भूत-प्रेतका चक्कर, ग्रहका चवकर, 
मुकदमेका चक्कर, हमारी इच्छाके अनुसार ही घरके, बाहर सब लोग 
काम करे, इस प्रकारका चक्कर, कोई भी चक्कर अपने मनमें नहीं 


लगाना चाहिए । ईइवरपर विश्वास रखना चाहिए । जो हो रहा है 
व्यक्तिको तना महत्त्व नही देना चाहिए 9 ©* उसके गुलाम हो जायें । 
इससे आपके मनम शान्ति बनी रहेगी । अरे, हो गया, हो गया; नहीं 
हुभा, नहीं हुम; आ गया, भा गया, चला गया, चला गया । 
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हमारे एक मित्र थे, जयदयाल कसेरा । कलकत्तामे रहते थे । यहाँ 
कुछ तेग उनको जानते होगे। यहकिं चिरंजीलार रखोयलका भौर 
लच्छीराम चृूडीवालासे उनकी बड़ी भारी मित्रता थी ओर जयदयारजी 
गोयनकाके भी बडे प्रेमी थे, गीताप्रेसके टस्टी भीथे। कलकत्तेकी 
ही बात हं। उनका ल्डका मोटर चला रहा था। उसका नाम देवी 
था, तो मोटरका एक्सीडेण्ट हो गया । पुकिसने कसेराजीको घरपर फोन 
किया--कसे राजी, आपके ठड्केका मोटरसे 'एक्सीडेण्ट' हो गया हे । 
कसेराजीने पच्छा, "भाई देखो, हमको साफसाफ बता दो कि वह्‌ जिन्दा 
हैयामर गया? यदि जिन्दाहु, तो उसको अस्पताल ले चलनेकी 
तैयारी करके आवें ओर उसकी दवा-दारू करवाये ओर यदिमर 
गया हो, तो हम अपने बन्धु-बान्धवोको खबर दं ओर . इमरान 


। के चल्नेकी तैयारी करें ।' 


यदि वह्‌ मर गयाहं, तो मर ही गया, अब जिन्दातो. होगा नहीं 


अतः.बादकाजो कामहै सो करना चाहिएुना!' व्ह तोमर ही गया 
था] गये क्सेराजी | मेभी वहींथा। गया उनके साथ। देखा मेने- 
उसका संफेद-सफेद मेजा' बिलकुल निकल गया था भौर सडकपर बिखरा 


हमा पंडा था । सब तैयारी हुई । पुलिससे इजाजत खी गयी भौर सब 
कर-कराकर गये गंगाजी । कसेराजी गंगाजीमे कुछ ज्यादा आगे चले 


गये, घुस गये, तो खोगोने समन्ञा कि ये कहीं आत्महत्या न कर ले, 


पर तभी देखा, वे यह बोलते हृए निकले--जय राम हरे, सुख धाम हरे 
ओर बोरे-- चलो, चले घर | 

तो, जो होता जाये उसको "हाँ करते जाओ ओर जो तुम्ह्‌ करना 
हो; -उसे सावधान रहकर ` करते चलो । कभी अशान्ति नहीं होगी । 
अशान्ति तौ तब होगी, जब अपने कत्तव्यमे चूकोगे ओर जो तुम्हारे 
हाथमे नहीं है, उसको रोककर रखनेकी कोरिश करोगे । यदि सनम 
भगवान्‌की सत्ता-महत्ता, उनकी प्रेरणा, उनका हाथ देखोगे, तौ अशान्ति 
नहीं, शान्ति होगी, प्रसन्नता होगी- अपने प्यारेके हाथसे यह्‌ काम 
हआ ! 








४ # 
श्र # 


` डरिये मत ! 


प्रश्न : मन बहुत चञ्चल है ओर सब मोर भागता है, एेषी स्थितिमे 
मनको कैसे ईश्चरको स्मित करें ! कृपया समज्ञाये । 


उत्तर : हमलोगोके यहाँ जब हरमे जोतनेके लिए नया-नया बडा 
तैयार होता, नया बडा बडा चञ्चक होता है ओर बहुत भागता है; तब 
उसको किसी पुराने बैरे सांय बध देते ओर पुराने बैलके साथ बध 
जानेपर वह उससे मिल-मिलकर चलता । इस तरह धीरे-धीरे चर्ना 
सीख जाता ओर फिर हलमें जोतने योग्य हो जातां 1 मौर जसे बच्वेको 
हर समय बाँधकर रखनेसे वह बिगड जाता -है, उसे थोड़ी खेलनेकी 
छरी देनी पडती है; भके ओर सधे बच्चो थोड़ा उसको रखना पड़ता हं 
भौर इसके साथ-साथ उसपर नजर भी रखनी पड़ती है--थोडा हंसे, 
बोले, खेले, पर गलत काम न करने पावे । एेसे ही आप भी अपने चञ्चल 
मनको थोडी देर खेलनेकी, घूमनेकी चटी दीजिये ! पर, बाकी समय 
उसको किसी महापुरुषके साथ अथवा भगवानुके साथ लगाकर रखिये । 
यदि आपका मन चोरी करना चाहता हे, तो आप उसको माखनचोर 
श्रीकृष्णका साथी बना दीजिये । बस, जहाँ-जहाँ श्रीकृष्ण गोपियोके घरमं 
माखनचो री करने जायें, वहाँ-वहाँ आपका मन भी उनका दोस्त बनकर 
जाये । ओर यदि जापका मन चेता-कूदता ज्यादा हो तो उसे उनके 
साथ गो-चारणके लिए भेज दीजिये । वनमे श्रीकृष्ण एेसे-एेसे खेल 
खेलायेगे कि मजा आ जायेगा । यदि आपका मन लडकियोसे छेड-छाड 
करना पसन्द करता हो, तो गोपियोकी रासलीलामे, गोरस-बेचन रीलर्मे, 
अपने मनको लगा दीजिये ! यदि भापको ज्ूठ बोलनेकी आदत पड़ गयी 
हो, तो कोई बात नहीं । एक महात्मासे किसीने पूछा कि महाराज, मञ्चे 
जठ वबोलनेकी बहुत आदत पड़ गयी हे, कंसे करे ? वे बोल-'यह तो 
बहुत बदिया ह भाई; भगवानुने तुमको बहुत अच्छी आदत लगाथी । 


"महाराज, श्लूठ बोलनेकी आदत है मौर आप बोलते ईै-अच्छी 
आदत है ।' ू 


बोके--'हौँ, हां, हाँ ! अच्छी आदत हे; तुम श्रीरामचन्दरके दरारके 
1 ( ट्‌ ९, ) ) 








जोकर' बन जाभो ओौर एेसे-एेसे स्चूठ गढकर श्रीरामचन्द्रको सुनाज कि 
सब--श्रीसीता, राम, भरत, लक्ष्मण, रात्रुध्न हंसते-हंसते लोट-पोट हो 
जाये । गढ तो सही तुम ्जूठ | 


आप अपने मनकी चच्चलताको बुरी मत समञ्ञो । वह भगवान्‌की 
देन है । बत्कि आप भगवानृको धन्यवाद दीजिये किं उन्होने आपको 
चञ्चल मन ही दिया, तमोगुणी मन नहीं दिया; नहीं तो आप कहीं 
आलस्यम, निद्रामे, प्रमादमे, पड़े रहते । इसलिए यदि आपका मन चज्चल 
है, तो उसको अ।प॒चच्चल भगवानुके साथ जोड दीजिये । भगवानुके साथ 


जड जानेपर यह वैसे ही सध जायेगा, जसे पुराने वैरके साथ जुडनेपर 
नया बेल सध जाता है । 


, हमारे बाबा शामके समय घूमने जाते । साथमे मँ भी जाता ओर 
रास्तेसे, मेदानसे मै सफेद-लाल ककड चुन लेता ओौर फिर हम दोनों 
बेठकर धर-घररौदा बनाते । उसमे एक गोटी मै चलता ओर एक गोटी 
बाबा चलते । यदिमे हार जाता, तो बाबा बताते कि मने कौन-सी गोटी 
चलनेमे किस जगह गती की है, जिस वजहसे मै हार गया ओर उसकी 
जगह यदि एसे चलता, तो जीत जाता। अतः, बडे-बृढोके साथ 
बेठोगे, खेलोगे तो सीखोगे । हां, उसमे लेन-देनका, मार-पीटका ख्याल 
मत रखो ! 


आप भगवानु श्रीकृष्णके साथ, भगवान्‌ श्रीरामके साथ ओौर ग्रदि 
गन्दगी भधिक पसन्द हो, तो भगवान्‌ वराहके साथ जरा मनको प्रीति 
करने तोदो! बोक्ल ढोनेका मनदहो, तो कदुये भगवानुके साथ प्रीति 
कर लो | यदि आपका मन पानीमें तैरनेका हो, तो मत्स्य--भगवानके 
साथ मन जोड लो मौर बहुत गरज-तरज करता हो, तो नृसिंह भगवानुके 
साथ उसको जोड़ दो; हिनहिनाता ज्यादा हो, तो उसे हयग्रीव भगवानके 
साथकरादो ओर मारपीट अधिक करताहो, तो परशुरामजीके साथ 
भेज दो । भगवानुने तो इतने रूप धारण ही इसलिए कर रखे हैँ कि आप 
अपने मनके अनुसार उनसे दोस्ती कर सको । इसलिए, आप उरिये मत ! 
ये सनातन-धमेके भगवान्‌ हैँ ओौर सनातन भगवान्‌ हैँ । ये आपके मनके 

साथ खेल भी लेगे ओर आपके मनको अपनेमे मिला भीकेगे]| 


( १० ) 
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नजर-नजरका फेर 


रहन : भगवानूकी कृपा बरसती हे, तो यह संसार क्यों दुःखी 
ह ? क्या यह सब अत्याचार चिरकालतक चलता ही रहेगा † कृपया 
बतलायें \ 


उत्तर : देखो भाई, भगवानूकी कृपा बरसती ह तो वह दुःखके रूपमे 
भी बरसती है, भाप उसको पहचानते क्यो नहीं है ? रामचन्द्र भगवानूके 
मनम आया कि मेरा यज्ञ तो बहुत हो गया, मेरी कीति तो चारों ओर 
बहुत फल गयी मौर सीताजीका कुछ नाम ही दीं हा । इसलिए 
उन्होने एक योजना बनायी ओर बगैर किसी अपराधके गर्भावस्थामें 
उन्होने सीत्ताजीको धोखेसे वनमे भेज दिया । अब, इस वजहसे वाल्मीकि 
रामाघणमे भगवान्‌ राम दो नम्बरके हो गये ओर सीताजी एक 
नम्बरकी हो गयीं । वाल्मीकि रामायणमे सं ताजीकरे जैसा उदात्त चरित्र 
ञौर किसीका नहीं है। पर क्या सीताजौने इसको रामका अन्या 
माना ? 


ओर देखिये, नरके अन्याय करनेपर भी यदि दमयन्ती नसे प्रेम 
नहीं करती, तो क्या जप दमयन्तीको याद करते ? कितना कृष्ट दिया 
नलने दमयन्तीको--उसको नङ्खा तकं कः दिया; आधी रातको उसकी 
साडीतक फाड़कर ले गये ओर कहाँ चकते गये, इसका कोई पता नहीं, 


( ११ ) 








+ भी दमयन्ती अपनी निष्ठा दृढ रही भौर दः | युक्ति करके 
उसने उनको दढ निकाला, इसपर जरा ध्यान तो दीजिये । 


मौर भी देखिये, क्या व्रजवासि्योको भगवान्‌ श्रीकृष्णने कम कं 
दिया ? लेकिन यदि कष्ट नहीं देते तो व्रजवासियोकी वियोग-दाका, 
भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति उनके अथाह प्रेमका लोगोको पता केसे चरता ? 
क्या उनके साथ नाचने-गानेसे यह जाहिर होता फि ब्रजवासियोंका 
श्रक्रष्णके साथ बड़ा प्रेम है ? नहीं । ब्रजवासियोंकी वियोग-दशा देखकर 
ही लोगोको उनके प्रेमका पता चला | + 


तो, यह जो भगवान्‌की कृपा है--इसके रूपका निङ्चय आप एसे मत 
कीजिये कि व्याहहो तो बडी कृपा हे, बेटा हो तो बड़ी कृपा है, रुपया 
जायेतो बड़ी कृपा ह जौर नही हो अथवा दिया हृआलेलेतो कृषा नहीं 
है। यह्‌ तो कृपाकी पहचान न होनेके कार्ण ही जापको एसा ल्गता है, 
दुःख होता हं ! पर क्था जब अपना प्यारा चिकोरी काटलक्ेताहै, या 
भपनी मोको दिखानेके किए पति, पत्नीको डर देता है, कभी एक चाट 
भील्गा देताहै, तो क्या पत्नीको यह नहीं रगता कि इसका मुञ्चसे 
बहुत प्यार है ? जव पति-पत्नी एक दूसरेको दाँतसे काट छेते ह तंब 
कितने प्रेमका अनुभव करते है । वैसे ही, जब आपको लगे किं दुःखञा 
र्हा हं तब उमे आप भगवानका ही हाथ देखिये ओर उसकी ही 
कृपाका अनुभव कीजिये | 





क्या जव सृष्टिमे महाप्रख्य होता है, तब उसमे भगवान्‌की कृपा नहीं 
रहती ? उसमे भी भगवानुकी कृपा रहती है। कारण कि जब जीव 
अतिशय पापी हो जाते हैँ ओर अतिशय दुःखी हो जाते है, तब एकवार 
सृष्टिको मिटाकर फिरसे नया खेल खैलनेकी जरूरत होती है, महाप्रख्य 


करना जावरयक होता हँ-तो यह भी भगवान्‌को कृपा ही है। 


देखो, एक कथा है-किसीने एकं दिन एक घडेमे ठण्डा गंगाजल 
भरकर सन्तोकी सभाम रखवाया-सन्तोके पीनेके लिए ! 


एकने यह देखा । वह्‌ सोचने ल्गा-- यह घडा कितना भाग्य 
शाली हे कि इसमें गंगाजल भरा -गया ओर जो अब सन्तोकि काममें 


 । 








घड़ा बोल पड़ा--भें तो माीके रूपमे शृन्य पड़ा था, किसी कामका 
नहीं था। कभी नहीं ल्गता था कि भगवानूने हमारे साथ न्याय 
कियाह्‌। | 


फिर एक कुम्हार आया । उसने फावडे-पर-फावड़ा मरकर हमको 
खोदा ओर गधेपर लादकर अपने घर छे गया भौर वहाँ छे जाकर हमको 
उसने रौंदा । फिर पानी मिलाकर गथा ओर चाकपर चढाकर घुमाया, 
फिर गला काटा ओौर थापी मार-मारकर बराबर किया। उसके बाद 
अविंमे, भागमें डाल दिया जलनेको ओर जब तैयार होकर निकला, तो 
मेज दिया बाजारमें ठोक-ठोंककर देखे कि ठीक हे कि नहीं ओर कीमत 
ल्गाये-दो पेसे | 


हमको तो इन सबमे भगवान्‌का अन्याय ही मालूम पडता था, कोई 
न्याय थोडे ही मालूम पडता था, कृपा थोडे-ही मालूम पडती थी । 


किसी सज्जनने मुञ्चे खरीद लिया भौर उन्होने जब मृक्षमें गंगाजल 
भरकर सन्तोंको सभामें मेज दिया, तब, अब मुन्ने मालूम पडता है कि 
कुम्हारका वह फावडा चलाना भी भगवानुकी कृपा थी, उसका वह्‌ 
गृथना भी भगवानुकी कृपा थी, आगमे जलाना भी कृपा थी ओौर 
ठेकना भी कृपा थी । अब मालूम पडता हँ कि सब भगवानूको कृपा-ही- 
करृपा थो | | 
तो असलमे- 


सासिति कर पुनि कर्राहि पसाऊ। 
नाथ बड़न कर सहन सुभाऊ॥ 
जाप दंश्वरकी कृपापर विश्वास करेगे, तो आपं जहां भी देखेगे, वहाँ 
ही आपको कृपा मालूम पड़ेगी ! वस्‌, कृपा-ही-कृपा, कृपा-ही-कृपा ! 
भ्रभुमुरति.हृपामयी हे | 
प्रभुके पास कृपाकर सिवाय ओर कोई पंजी ही नहीं हे । केवल कृषा 

















3 
सुखो कौन ? 
प्रन : संसारमे सुखी कौन है ? 


उत्तर : देखो, सुखीयातोमे हूँ ओरया तो बेकारका सं कल्प-विकल्प 
दुःसंकल्पकरा बोञ्च अपने दिमागपर.से उतार दो तो, तुम हो! ओर दूसरा 
कोई सुखी हेकि दुःखो है, इसमे यदि तुम सुखीकी कल्पना करोगे कि 
सब सुखी ह, तो तुम सुखी हो जाओगे ओर सब दुःखी ह, एेसी कल्पना 
करोगे, तो तुममभोदुःखीहौ जाभोगे। असलमे यह सुखी-दःखी होना 
एक कल्पनाकी बात हे 1 पर, जो 'दुनियाको रेकर सुखी रहना चाह 
वह कभी सुखी नहीं हौ सकता भौर्जो दूनियाका ख्याल छोड़कर 
भगवान्‌के ख्यालमे मग्न हे या भात्म-चिन्तनमे मग्न है, वह हमेशा 
सुखी दं! 
वेसे, यह्‌ भदन महाभारतका है । महाभारतके बहुत-से प्ररनोमे-से 
एक प्ररन यह था } कश्च मोदते ?--दुनियामे आनन्दम मग्न कोन हे ? 
जो कि यक्षने राजा युधिष्ठिरसे किया था । वहाँ उसका उत्तर दिया है 
कि भले ही अपने घरमे खाने-पीनेको न हो, पर अपने ऊपर कजं न हो । 
खाने-पीनेको पांचवे, छठे दिन भी यदि साग-भाजी या कुछ भी थोडा-सा 
मिरु जाय, तो वह सुखी हे, पर कजं न हो ओर अपना घर छोडकर 
बाहर न रहना पडे- 
पञ्चमेऽहनि षष्ठे वा शाकं पचति स्वे गृहे । 
अनृणी चाध्रवासी च स वारिचर मोदते ॥ 


अर्थात्‌ ऋण ओर पराये घरका निवास दुःखका हेतु है । लगानेके 

लिए चाहे च्पिस्टिकिहो कि नहींहो, सेण्ट हो कि नहीं हो; चदनेके लिए 

मोटर हो कि नहीं हो, यह्‌ सब तो शौककी बात है कि दृनियाकी सामग्री 

| इक्र करे ओर उससे सुखी हों पर अपनेपर कजं न हो । यह बात 

| भापनोट कर रे कि दुनियाकी चीजोको इकटरौ करके सुखी होना चाहते 

| है, वे कभी पूरे सुखी नहीं हो सकते; क्योकि वे यह्‌ न कभी कर पायेगे 
मौर न उनको कभी सन्तोष होगा भौर न ही वे कभी सुखी होगे । 
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कुछ खोगएेसे भी होते दं॑जो चाहते हँ कि हम खूब विषय-भोग कर 
ओर सुखी हो जायें । पर उनको कभी भी पूरा विषय-भोग नहीं मिकलेगा 
ओर वे भी कभी सुखी नहीं हो सकेंगे । एक सज्जन यहँपे अमेरिका गये, 
न्युयाकं । वहाँ हमारे देशके वाणिज्य-दूतने उन्हँ फोन किया कि सेठजी, 
भाप रातको अकेले-दुकेरे बाहर मत जाना । सेठने पृछा--क्यों, यहाँ 
पेसाक्या रहं? तोवे बोले कि अब यहाँके लोग इकट्रा करके ओर 
भोग करके सुखी नहीं होते ह । अब ये लोग किसी इक्के-दुक्के आदमीको 
सडकपर चरते देखते हं, तो उसको पिस्तौल्से गोरी मार देते है ओर 
जब वह्‌ धरतीपर गिरकर छटपटाने लगता है, तब उसको देख-देखकर 
मजाञ्तेदट, खुशहोतेदै। तो इकट्रा करके भी कोई सुखी नहीं हा 
मौर भोग करके भी कोई सुखी नहीं हुमा । यर्हाँतक कि भोग करके इन्द्र 
भी सुखी नहीं हज ! भोगके लाल्चमे ही वह मत्यंलोकमे आया ओर 
इसी कारण उसको गौतम ऋषिका शाप मिला 
मनोराज्यका कहीं कोद अन्त नहीं है-यह मिलेगा तो हम सुखी 
होगे, यह मिलेगा तो हम सुखी होगे । इस तरहसे होता क्या है कि- 
रात्रिगमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं 
भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्रीः । 
इत्थं विद्िन्तयति कोशगते द्विरेफे 
हा हन्त हन्त नलिनी गज उज्जहार ॥ 


एक भंवरा अपने प्यारे कमलके कोषमें बन्द हो गया, कदी हो गया । 
भौ र अपने प्यारेकी केद तो बहुत बिया लगती है, वह॒ रात भर सोचता 
रहा-बीतेगी रात, बीतेगी रात, उगेगा दिवाकर-सूर्योदय होगा, 
सुप्रभात होगा, यह्‌ कमल खिलेगा, यह्‌ कमल मुस्कुरायेगा । परन्तु 
प्रातःकाल होते-न-होते एक हाथी आया ओर उसने अपनी सृंडसे कमल्को 
उखाडकर्‌ अपने मुहमे डाल लिया, कमलको खा लिया, भौरेका मनसुबा- 
(रह गयो मनको मनम मनसूबो), मनमे ही रह गया । तो, यह्‌ जो हम 
सोचते हँ कि हम संग्रहसे सुखी होगे, निराधार ह । मे देर-विदेशके बहुत 
संग्रह करनेवालोको जानता हूं, जो सुखो नहीं हैँ । ओर जो भोगी है, वे 
सुखी नहीं है । नये-नये भोगका अभाव उनको दुःख देता रहता है ओर 
बहुत भोग शरीरमे रोगभीदे देता है। इस तरह मनोराज्य कभी चुर 
नहीं होति भौर हम कभी सुली नहीं हो पाते! 
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` एक बात भौर | यदि अपने जीवनमें कोई आदत डाल लोगे कि यह्‌ 
खायेगे तो सुखी होगे; यह्‌ मिलेगा तो सुखी होगे; इनको देखेगे तो सुखी 
होगे । तो, आप स्वयं अपनेको पराधीनतामे डाल रहे हो| बहुत 
सावधानीसे यह जीवन व्यतीत करनेका हं । सुखी हो तो आप स्वयं हो, 
दूसरेको ददने जायेगे तो दंठनेमे ही आप दुःखी हो जागे, सुखी नहीं 
होगे । इसके सम्बन्धे यह्‌ बात ह कि आप सुख गौर दुःखके निमित्त 
बाहर रख देते हैँ किं एेसा धन मिलेगा, एेसी स्त्री मिलेगी, एेसा बेटा 
होगा, एेसी मोटर होगी, तो हम सुखी होगे, पर इतना मिलना अपके 
हाथमे नहीं हे, ये मिले, न भी मिले । तो दूरकी चीजको सुखकां कारण 
मत बनादये, दूरसे मिल्नेवाटी चीजको सुखका कारण मत बनाये 
भौर जो परायेके हाथमे हे, उसको भी अपने सुखका कारण मत 
बनाइये । बल्कि इससे बिलकुल अल्ग एक सुखाकार-वृत्ति होती है- 
भगवान्‌का नाम, पूजा-पाठ ! अप इनसे अपनी वृत्तिको सुखाकार बना 
लीजिये भौर सुखस्वरूप परमात्मासे एक हो जाये, वे नदर है, न 
उनके मिलनेमे देर हे जौरनवे दूसरेके हाथमे है, न दसरे है- 

दिल के आइने में है तस्वोरे यार, 

जब जरा गर्दन क्षुकाईं देख लो, 
आप कल्पना भी कीजिये, तो एेसी कीजिये कि- 


गिरे गरदन दुलक कर पीत पट पर, 
खुली रह जायें ये आंखें मृक्कुट पर । 
गर एसा हो अन्जाम मेरा, 
| तो मेरा कामहोभोः नाम तेरा॥ 
` इस प्रकार आप मन-ही-मन सुखी होनेकी आदत डालियि ! असलम, 
सुखीपनेका अभिमान तो रहता ही तबतक है, जबतक अज्ञान रहता है, 
अज्ञानके मिट जानेपर अभिमान भी मिट जाताहे। 
 तो,सुखी कोने? सुखीहोगे तोञपदही होगे! दूसरेके सुखकी 
कल्पना मत कीजिये, नहीं तो कुत्ता अपने मालिकको सुखी समन्ता है 
ओर पुंछ हिटाते-हिलाते बेचारेकी जिन्दगी बीत जाती है । आप स्वयं 
सुखी है, अपने सुखको पहचानिये ! "मामेव विजानीहि'--अपने आत्माको 
जानिये ! | 
कषः 
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श्रद्धा, विवास ओर आसक्ति 


प्रन : श्रद्धा, विश्वास भौर आसक्तिमे क्या अन्तर है, ? कृपया 
समन्ञायें । 


उत्तर : श्रद्धा जो हे, वह्‌ माहात्म्य-ज्ञानसे होती है । माहात्म्य-ज्ञान माने 
इन्होने परमात्माका अनुभव कर ल्यादहै, दशन कर ल्याहै, इनकी 
ब्राह्मी स्थिति रहती है, समाधि लगती है, ये असङ्घ है, बडे धर्मात्मा 
ह । अच्छाईको देखकर, महिमाको देखकर श्रद्धा होती है। ` श्रदधामे 
गुण परोक्ष होनेपर भी, अपने हृदयमे उसपर आस्था अपरोक्ष होती है । 
इसलिए श्रद्धाके किए हमे भगवानसे प्राथना करनी पड़ती है, शद्धा 
प्रातहंवामहे'--हम प्रातःकाल श्रद्धाका आवाहन करते हैँ । श्रद्धत्स्व 
सौम्य'--गुरुको आज्ञा देनी पडती हं कि बेटा, इस बातपर श्रद्धा करो 
पण्डित लोगोको कहना पडता हे कि-- 

| धद्धया सत्यमाप्यते 


शद्धासे सत्यकी श्राति होती है । तो-- 


भद्धार्बाल्लभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । गीता ४.३९. 


‡ 





श्रद्धावानको 


परन्तु श्वद्धा होती ह बहुत मुदिकल । भगवानुकी बड़ी कृपासे ही 
श्रद्धा किंसो सत्युरुषके हृदयम आकर बसती है किं वह॒ अपनेसे किसीको 
बड़ा माने, उसकी सलाहसे चरे भौर कम-से-कम उसके सामने अभिमान 
लेकर न जाये । दनियामें एक तो एेसा चाहिए न कि उसको अपनेसे 
बुद्धिमान्‌ समने, उसको रिक्षा न देँ, उसको सलाह न दे, उसको 
कन्द्रोलमे लेनेकी कोरिरा न करे, स्वयं उसके कन्टोलमे हो जायें । 
श्रदधेयके कन्टरोलमे होनेके लिए ही तो श्रद्धा करते है| | 


( १७ ) 














विश्वास प्रत्यक्ष जीवनकी एक वस्तु है, सवंधा व्यावहारिकं है । 
विश्वास आपको नार्ईपर भी करना पडता हं, रसोदयेपर भी करना वडता 
हं, भद्खीपर भी करना पडता है, अपने नौकरोपर भी करना पडता ह । 
विश्वास सावेजनिक, एक व्यावहारिक वस्तु हं, जिसके बिना संसारका 
व्यवहार चल ही नहीं सकता । यदि पति पत्नीपर विश्वासन करेतो 
घरमे आग ल्ग जाये ओर पत्नी पतिपर विश्वसन करे तो दोनोमें 
प्रम नहीं रहे, तलाक हो जाये । 


इसकिए विश्वास तो जीवनका एक सावंजनिक तत्तव हे, इसके विन। 
व्यवहार चरू नहीं सकता । ग्राहकपर विश्वास करोगे, तो उसको उधार 
भीदेदोगे ओर व्यापारीपर विश्वास करोगे गौर वहु यदिकह्‌ देगाकिः 
माल अच्छाहे, तो उसकोके भीलोगे। इस तरह हम देखते हैँ किं 
विश्वास एकं व्यावहारिक वस्तु है ओर श्रद्धा अपनेसे बडोपर होती हे । 
श्रद्धा घरकी मालकिन है, पावती हं, गौरीहै ओर विश्वास तो निहंग 
जाडला है- शिव हे । 


भवानीक्षंकरो वन्दे भद्धाविश्वारूपिणो । 


आसक्ति जो है वह एन्द्रियकं अथवा मानसिक है, गुणोके ज्ञानसे 
होती हे । चाम देखकर आसक्ति होती है, बड़ी-बड़ी आंखें देखकर 
आसक्ति होती है, पतले-पतके ओंठ देखकर आसक्ति होती है । पर, यह 
जो भासक्ति है, यह्‌ टिकाऊ नहींहं। मानेये जो इन्द्रियोको त्रिय 
रगनेवाङे गुण है, उनसे जो आसक्ति होगी, वह्‌ उन गुणोके न रहनेपर 
टूट जायेगी । 


देखो, एक सच्ची घटना सुनाता हँ--बरेरीमे एक उच्वकोटिका 
मारवाड़ी - परिवार है । उनकी ल्डकीकी शादी परस्पर प्रेमसे हुईं । 
लडकी-लडका एक साथ पते थे । लडकी सुन्दर थो, लडकेने पसन्द 
कर ल्या । दोनोमे जब परस्पर आसक्ति हो गयी तब दोनोका 
व्याह हो गया । लडकेका भी घराना बहुत बहटा । अब व्याहके थोडे 
दिनोके बाद ही ल्डकीके मंहपर मुहांसे निकल भये ओर उनसे पीप 
गिरने लगी । इलाज तो बहुत करवाया, एक-दो वषंतक लडकेने ध्यान 
भी रखा । पर जब ठीक नहीं हुए, तब अन्तमें तलाक दे दिया । 
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तो यह जो चिकनी चमड़ो देखकर आसक्ति हुई थी, वहं चिकनी 
चमडी न रहुनेपर टूट गयी । 


कहनेका अभिप्राय यह है कि अपने मनको जो प्रिय लगनेवाखे 
गुण होते दै, वे भन्तमे दुःख देते है जौर तुम तो अपने मनकी पसन्द्को 
ही पसन्द करते हो ना? इसका मतलब कि असलें तुम ॒दूसरेको 
नहीं पसन्द करते, अपने मनको ही पसन्द करते हो ओर जब अपने 
मनको ही पसन्द करते हो, तो जब भी उसके विपरीत कुछ भी 
आयेगा, तब आसक्ति टूट जायेगी । इसलिए इस अपने मनकी पसन्दगीसे 
सावधान रहना चाहिए- 
यावतः कुरते जन्तुः सम्बन्धान्‌ मनतः प्रियान्‌ । 
तावन्तोऽस्य निरवन्यन्ते हदये शोकश्कवः ॥ 


अपने मनकी पसन्दसे जितने भी सम्बन्ध, रिदते जोडे जाते हैँ पहले 
मनको बहुत प्यारे र्गते है, केकिन "तावन्तोऽस्य निरवन्यन्ते"--जितने 
सम्बन्ध जोडोगे, उतनी ही कीर तुम्हारे हूदयमे गड़ेगी गौर बादमें वही 
सम्बन्ध तुम्हारे लिए दुःखदायी हो जायेगा । इसलिए भाई मेरे- 


यद्यद्‌ प्रीतिकरं लोके मेत्रेय वस्तु जायते । 
तदेव दुःखवुक्षस्य बोजत्वं उपगच्छति ॥ 


मनको खुदा करनेवाली जितनी भी चोज दुनियामे मिलती ह यहां 
भोजन अच्छा मिलता है, यहाँ भँखका भोजन अच्छा मिलता दहे, यहाँ 
कानका भोजन अच्छा मिलता है, यहां जननेन्द्रियका भोजन अच्छा 
मिलता है-मनकी पसन्दकी जो-जो चीजें नहाँ-जहां मिलती है, वह वह 
आगे चलकर उतना ही बीज बनती हं । किस्का ? दुःखके पौधेका ओर 
फिर उसमे-से निकलता ह- मङ्कु, पत्ता, फूरः भौर फल--जो मनुष्यको 
अत्यन्त दुःखी बना देता ह्‌ । 


टस तरह हम देखते हैँ कि श्रद्धा माहात्म्य-ज्ञानसे होती हं, विश्वास 
एक ` व्यावहारिक सत्य है, जिसके विना जीवन चल नहीं सकता ओर 
आसक्ति इन्द्रिय ओर मनको तत्कार प्रिय लगनेवाङे गुणोंसे होती है । 
श्रद्धा-विदवास मुक्तिका हेतु है जौर आसक्ति बन्धनका । 
कै 


# + 





॥ | 


उत्साहको युक्ति 


प्रहन : ज, वनमें उत्साहकी कमी क्यो हौ जाती ह ? हमेदा उत्साह 
बना रहे इसकी युक्ति बतायं । 


उत्तर : हमेशा उत्साह बने रहनेकी युक्ति यह है कि हमारा मददगार 


बहुत विर्वसनीय भौर सर्वोत्तम होना चाहिए । यदि हमको यह विद्वास 


है कि हर समय ईदवर हमारे साथे ओर हमको निरन्तर उसकी 


मदद मि रही हे, तो उत्साहमे कमी नहीं आयेगी । 


यदि अप व्यापारीहं ओर किसी बडे व्यापारीके साथ आपकी 
बनती ह, तो वह मिनटोमे अपको लाखों रुपया कमानेकी युक्ति बता 


देगा । वह्‌ आपको बता देगा कि देखो, इस मिलके शेयरके भाव बढने 


तले ह, आमदनी होनेवाली है, इसके दोयर के लो भौर महाराज, बेडा 
पार । 


यही बात ओरोके साथ लाग्‌ होती है । अपना मददगार जब विद्वान्‌ 


होता है तब वह विद्याकी सहायता करता हे, जब बुद्धिमान होता ह तव 
वह बुद्धिको सहायता करता हं ओर जब बलवान होता है तब बुला रो 
उसको ओर बेठा लो अपने घर्मे, कोई आपको गाली देनेका नाम नहीं 
लेगा, आपसे क्षगड़ा करनेका नाम नहीं लेगा । वह बड़ी-बड़ी मूछोवाला, 
वह्‌ डण्डेवाला बेटा जो हं आपके घर । 


तो नारायण, कमे हमारा उत्साह बना रहे, इसके लिए हमारा 
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मददगार ईवर या. तो ईख्वरके जैसा ही कोई होना चाहिए । यह हई 
एक बात | 


दूसरी बात यह हे कि अपने अन्दर ईमानदारीका भी कुछ बल होना 
चाहिए । यदि आप चोरी करके आयेंगे, बदमारी करके आभोगे ओर 
कहोगे कि हमको तो उरल्ग रहा हे, “डग्रेशन' हो रहाहै, तो 
बदमारीका काम करते समय, दूसरेपर लृभाते समय, अपने आपको 
न्यौछावर करते समय तो "डिग्रेरान' नहीं हआ, अब घरमे आकर कहुते 
है कि "डिग्रेशन'हो गयाहै। हम तो नहीं जानते है कि "डिग्रेदान" क्या 
होता है। पर, लोग हमारे पास आकर कहते हैँ कि “डिग्रेशन' हो गया 
है, तो हम यह समक्षते हँ कि जब जीवनमे उत्साह मर जाता होगा, तब 
उसको "डग्रेशन' बोकते होगे | 


पर, क्या नहीं कर सक्ते हैँ जाप ! आपवहीहैँ जो सब कुछ 
सभेटकर रातको सो जाते हैँ । कहाँ रहती है आपकी दुनिया उस समय | 
वही ह आपजो सपनेमे सूयं, चन्द्रमा, पृथिवी, समुद्र सहित सारी 
दूनियाको बनाकर उसमे वेल्ते है, गति है, हँसते है भौर रोते है- 
कितनी शक्ति हं जापमें, ओर वदी तो आप जाग्रतमे भीहैं। भाप 
कहीं मर थोड़े ही गये हँ ? आप दुनियामें क्या नहीं कर सकते ! 


दो हजार वषं पहले, ईसाने अकेठे ही सब कार्य किया, कोई मददगार 
नहीं था उनका मौर विरोधी बहुत थे भौर वह॒ भी प्रबल, इतने प्रबल 
कि अन्तम उन्होने उनको सुरीपर ही चढ़ा दिया । लेकिन आज भी, 
ईसाके दो हजार वषं बाद भी, दुनियामे किसी मजहबका बहुमत है 
तो उनके ही मजहबका है ! एेसा उत्साह था उनमें । केके ये तो क्या ? 


मुहम्मद साहब भी अकेले ही थे । कौन था उनके साथ ? बुद्ध घरसे 
निकलेथे तो कितने लोगोको लेकर निकले थे ? शङ्कुराचाथंके साथ 
कौन्‌-से लोग थे ? परन्तु, उनके मनमे उत्साह था । उनके मनम ईमान- 
दारी थी । उनके मने ईदवरपर भरोसा था जओौर वे एक सच्चे मागंपर 
चर रहे थे | 


जो रास्ता चरनेमे इधर-उधर देखता है, वही गिरता है । तुम 
चल पडो, चरेवेति-चरेवेति-चरन्‌ वै मधु विन्दति'-जो चछ्ेगा 
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उसको रास्तेमे मधु मिलेगा । भटको जंगलमें कहीं-न-कहीं शहदका छता 
मिल ही जायेगा । जंगलमे अकेरे भटको तो सही । 


महात्मा गांधीके पीछे चल्नेवाला पहर कौन था ? उन्होने अच्छा 
काम किया, तो उनके साथ इतनेरोगहो गये। जरा धेयंके साथ, 
वीयेके साथ, उत्साहुके साथ अगेबहोतो! मदर टेरेसा हँ, कितनी 
सेवा करती हं लोगोको । गुजरातमे रविशङ्कर महाराज थे कितनी 
सेवा करते थे लोगोकी ? कितने उकुओंको उन्होने सत्पुरुष बना दिया । 
कितनी सेवा की देशकी ! अतः आप अपनी शाक्तिक बारेमे निराश 
न हो- 
वलेव्यं मा स्म गमः पाथं नेतर्वय्परुपपद्यते । 
गीता २.२ 


नपुंसक मत बनो । महापुरुषोके चरित्रसे रिक्षा लेनी चाहिए । इन 
महापुरुषोके चरित्रपर ध्यान दोगे तो आपका उत्साह बढ़ेगा ! उत्साह 
होना चाहिए, ईडवरका भरोसा होना चाहिए ओौर अच्छा काम होना 
चाहिए ! 

हम जब घरसे निकले थे तब यह्‌ सोचकर थोडे-ही निकरे थे किं 
हमको लोग प्रेमकूटीरके सिहासनपर बेठा्येगे ओर स्वयं नीचे बैठकर 
हमारी बात सुनेगे । हम तो यह सोचकर निकले थे किं गंगाके किनारे 
घृमेगे, मांगकर खायेगे--कभी रोटी मिलेगी, कभो नहीं मिलेगी । पेड़के 
नीचे धरतीपर सो जयेगे- 


न कोई आगे, न पोछे 
न॒ कोर मे, न मेरा; 
चल रे संन्यासी अकेला! 


तो नारायण, आप अपनी सफरतामे कोई संशय मत कीनिये । आप 
यदि अच्छे हँ गौर अच्छा कामकररहेदै, तो सारी दुनिया आपवेः 


चीछे चलेगी । आप चर पडि, देखिये क्या मजा आता हं । 






#ै 
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८ 
दाक्ति एक हे 


प्रन : जीव भौर जीवकी इच्छा-गक्ति ओर ब्रह्म ओर त्रह्मकी 
इच्छा-रक्तिमे कहँतक तादात्म्य है ? कृपया समञ्चायें ! 


उत्तर : राक्ति तो एक ही है, पर वह सत्‌, चित्‌ ओर आनन्दके भेदसे 
तीन प्रकारक मानी जाती है-सन्धिनी, संविद्‌ ओर आह्वादिनी । सत्‌- | 
प्रधान सन्धिनी शक्ति है, चित्‌-्रधान संविद्‌ शक्ति है ओर आनन्द-प्रधान 
आह्वादिनी शक्ति हे । अनिवंचनीय मायके योगसे सच्चिदानन्दघन 
बरहा ही शक्ति ओर शक्तिमानके रूपमे, दो प्रकारका होकर प्रकट होता 
हँ । तत्त्वतः जीव ओर ब्रह्ममे कोई भेद नहीं है । 

इसीलिए अविद्यासे कहो, चाहे भ्रान्तिसे कहो, जीव अपनेको जितना 
हीन मानेगा उतनी ही उसकी शक्ति क्षीण होगी ओर जितना-जितना 
अपनी हीनताका आवरण भङ्खं करके वह॒ उ्कृष्टसे एक होता जायेगा, 
उतना-हो-उतना उसकी शक्तिका प्रकार होगा । अन्तःकरणमें जो शक्तिका 
आविर्भाव होता हं, उसका अवच्छेदक आगम-निगम ही हे । 

माने, जो दिव्य, अचिन्त्य भगवद्‌-शक्ति है उसका प्रकारा लौकिक 
दृष्टिसे नहीं होता हे, अलौकिक दृष्टस होता है । जब आगम-निगम, वेद्‌- 
शास्त्र, पन्थ हमारे हृदयम शक्तिकी एक रूप-रेखा देते है, तब वह 
प्रत्यक्षसे सिद्ध नहीं होती; क्योकि वह॒ घट-पटादिके समान एन्द्रियकं नहीं 
हं भौर पूवंवत्‌ शेषवत्‌ अनुमान भी उसके सम्बन्धमे नहीं हो सकता, 
क्योकि विना व्याप्ति-ग्रहके अनुमान नहीं होता ह ओर उपमान कोई उसका 
टे नहीं । तो मूतः वेद-शास्त्रके अनुसार उस ॒शक्तिका चिन्तन कियां 
जाता हे । 


अब जो हमारे अन्तःकरणमे भागम-निगमजन्य रक्तिका आकार हे, 
उसमे हमारा नित्य-बुदध-बुदध-मुक्त चैतन्य ही उद्बुद्ध अथवा उदुभूत-सा 
होकर तादात्म्यको प्राप्त होता है ओर उसीमें लोकिक, पारलौकिक, 
अलोकिक शक्ति्योका उदय होता है । आगम-निगमने ही यह्‌ निर्धारित 
कर दिया हं कि महामायाका बीज-हा, श, इ, मा ओर सरस्वतीका 
नौज--अ-ई-मा हे; एक बीजम, बीजम भेद भी है-कहीं-कहीं क्ठीं है ओौर 
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लक्ष्मीका बीज अलग है; महाकालीका बीज अलग है; महासरस्वतीका 
मीज भकग हें; दक्षिण कालिकाका बीज अल्ग है । इन बीज भक्षरोका 
उच्चारण, जो कि सद्गुरुसे प्राप्त होता है-जैसे दीपकसे दीपक जरता 
हे, एक दीपक जल जाता ह, तो उससे ५०, १००, १००० दीपक ओर 
जला सकते है, वेसे ही सद्गुरूरूप महादीपकसे रिष्य-रूप जो दीपक 
है, उनके हृदयम इस महाशक्तिका प्रकाश होता है । 


इसके बाद यदि वह अच्नमयकोषमे स्थित होकर उस शाक्तिसे 
तादात्म्य करेगा, तो उसका शारीरिक विकास होगा ओर प्राणमयकोषसे 
तादात्म्य करके उस राक्तिका चिन्तन करेगा, तो वही राक्ति-अवच्छिन्न जो 
चैतन्य हे, वह शक्तिके साथ तादात्म्य कर बलके रूपमे प्रकट होगा ओर 
वही मनसे तादात्म्य कर भक्तिके रूपमे प्रकट होगा; वही बृद्धिसे तादात्म्य 
कर विचारके रूपे प्रकट होगा ओर वही आनन्दसे तादात्म्यापन्न होकर 
परमानन्दके रूपमे प्रकट होगा । रक्त्याकार अन्तःकरणमें जो मन्त्रजन्य 
शक्ति है, उस तद्‌-तद्‌ शक्तिसे वही शुद्ध चैतन्य तादात्म्यापन्न होकर तद्‌- 
तद्‌ शक्तिमान बन जाताटहे। 


अब, ये जो अन्नमय, प्राणमय आदि टहै-ये व्यष्टि ओौर समष्टिके 
भेदसे दो प्रकारके होते हँ । जिसका व्यष्टिसि तादात्म्य होगा, उसमें 
व्यष्टि - सिद्धियोका प्रकाश होगा ओर जिसका समष्िसे तादात्म्य 
होगा, उसमे समष्टि-शक्तियोका प्रकाश होगा । इसलिए, शास्त्रम जिन 
सिद्धियोका वणन हं, वे सब-की-सब शास्त्रोक्त ह, युक्तिसिद्ध हँ ओर 
महात्माओके अनुभवसे भी सिद्ध हैँ । अतः जीव जितनी-जितनी अपनी 
मलिनता हटाता जायेगा मौर जितनी-जितनी उसकी पवित्रता निखरती 
जायेगी, उतना-ही-उतना वह ब्रह्मशक्तिके निकट पहुंचता जायेगा ओर 
एक दिन पेसा हो सकता है कि जिस दिन जीव अपने जीव-भावसे 
विनिमुक्त होकर ब्रह्म-भावसे एकीभूत हो जाये गौरं ब्रह्मराक्तिका, माने 
महामायाका उसके अन्दर प्रकाश हो जाये | 

इसलिए, जीवकी इच्छाराक्ति, जीवक स्वरूपमें क्या आरोप हृजा है- 
इसका पता उसके तादात्म्यसे होताहे। जीव यदिकर्ताहेतो कमं 
दाक्तिका आविर्भाव होगा ओर भाक्ता ह, तो भोग-शक्तिका आविर्भाव 
होगा । वह्‌ यदि शुद्ध रक्तिका चिन्तन करेगा तो महाविद्या, ब्रह्मविद्याके 
उदयकी योग्ता जा जायेगी गौर आवरण-भंग हो जायेगा 1 इसर्िषए 
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जीव कहां बैठा है, इसका प्रभाव उसकी इच्छाराक्तिके साथ जुडा हा 
रहता है । यदि वह देहके साथ जुड़ा है तो उसमे देहिक दाक्तिका उदय हो 
जाता है भौर यदि वह ईधरके साथ जुड़ा हुभा है तो एेसी ईश्वरीय 
दाक्तिका उदय हो जाता हे । 


शक्तिकी उपासना भिन्न-भिन्न प्रकारसे होती है भौर जेसे वेदिक 
शास्त्रोका विस्तार हे, वैसे ही उपासना-सम्बन्धी शास्त्रोका विस्तार 
हे । ये पञ्चरात्र संहितां प्रायः उपासनाके श्रन्थ है, जो १०८ संहितां 
ह । तन्त्रोका विस्तार अलग है ओर फिर, उनके जो निबन्ध-ग्रन्थ है- 
मन्त्र-महार्णव, श्रीविद्या-महाणंव, मन्त्र-महोदधि, प्राण-तोषणी, तन्त्र 
सार, एेसे सैकडों ग्रन्थ संस्कृत-माषामे मिलते है, जिनमे खाधारण-से- 
साधारण भूत-ग्रेतकी सिद्धियोसे लेकर दैश्वरत्वतक प्राप्त करनेकी युक्ति 
बतायी गयी हे । 


पर, देखोजी, कोई चाहे कि हम स्वतन्त्र, पुस्तकोमे पद्कर 
शक्तिकी आराधना कर कगे, तो उसमें पागर होनेका ही ज्यादा डर 
रहता है भौर शक्तिके प्रादुर्भावमे न्यूनता भी आ सकती ह । इसलिए, 
जीवका जितना-जितना उत्कषं होगा, वह भूत-प्रेत भी हो सकता है-- 
जैसे भभूत डारनेवाला, शहद गिरानेवाला, करीसे किसी पदाथंको चोरी 
कर मगा लेनेवाछा, नोट बरसा देनेवाला आदि। इनमे पितरोकी 
शक्तिका भी आविर्भाव हो सकता है ओौर देवतारजकी रक्तिका भी 
आविर्भाव हो सकता है ओौर देवता्ओमे भी-ब्रह्मा, विष्णु, महेशकी 
शक्तियोका आविर्भाव हो सकता है। कितनी बार ब्रह्मा, ब्रह्मा 
बननेके बाद भी कीडा हो जाता ह ओर एक कीडा ब्रह्मा बन जाता है 
ओर ईख्वरीय दाक्तिका आविर्भाव भी हो सकता है, जिसके बाद पुनरागमन 
नहीं होता गौर नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त ब्रह्मतत्त्वके बोधकी योग्यता आ 

जाती हे। 
इसलिए, अपनेको जितना स्वच्छ करोगे, जितना निमंल करोगे, 
जितना पवित्र करोगे-अर्थात्‌ जितना अपवित्रताओंका परित्याग करोगे 
उतना ही आपकी इच्छाशक्ति ईदवरकी इच्छा-शक्तिसे मिल जायगी भौर 
उससे मिकुकर परिपूणं हो जायगी । 
। @ 
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अपेक्षा बनाम उपेक्षा 


` श्रहन : अपेक्षा ओर उपेक्षाके विषयमे कृपया विस्तारसे बतादये ! 


उत्तर : देखो भाई, जब स्कृल्मे या कोकेजमे परीक्षा होती है तब 
विद्याथियोसे पृछा जाता है--इसको संक्षेपमे छिखो या विस्तारमें छिखो । 
तो यह्‌ संक्षेप ओौर विस्तारतो आप मुञ्ञपर छोड दे । हम चाहेगे तो 
संक्षेप कर देगे भौर वार्हेगे तो विस्तार कर देगे। आपकी इच्छा ह्‌ 
श्रवण करनेकी ओौर विशेष रूपसे--यह बहुत बद्िया बात है ! 


अपेक्षा' माने संस्कृतम होता है-अन्धकार ओर आंख होनेका नाम 
है-उपेक्ना' । अर्थात्‌ अपेक्षा माने अन्धा होना ओर उपेक्षा माने आंख 
होना । जिसको संसारम किसीकी भी अपेक्षा है, वह अपने स्वरूपकी 
भोरसे अन्धा है । “अपगतं ईक्षणम्‌ अपेक्षा यस्य'- जिसकी दृष्टि बिलकुल 
छूट गयी, गिर गयी । जेसे भपने शरीरमे-से आंख गिर गयौ हो-तो 
उसका नाम हो गया-'अपेक्षा अर बिल्कुल पाससे-"उप-समीप 
इक्षणम्‌-उपेक्षा' । जब हमने किसीको बिल्कुल पाससे देखा भौर उसका 
नग्न रूप सामने आया तो उपेक्षा हो गयी | 


यह जो प्रपञ्च है--इसपर जब हमारी दृष्टि जाती है तो अपने-परसे 
हट जाती है । सिनेमा देखकर भप घरमे क्या लति हँ ? कि हमारी घर- 
वाटीके कपडे एसे सुन्दर होने चाहिए, उसका “डायलोगः' एेसा होना 
चाहिए, घरका फर्नीचर एषा होना चाहिए; यही नही; हमारी घरवाली 
भी एसी सुन्दर होनी चाहिए, यही ना ? 


स्त्रियां देखती हैँ कि किंस सिनेस्टारका भमेक-अप' कैसा है, वहसि 
` भेक-अप' करना सीखकर आती है या अपेक्षा रखती हैँ कि हम रूठेग 
तो हमको भी हमारे पति से ही मनवेगे ओर हमारे लिए द्सरोसे लड गे, 
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दसरेको मार डालेगे । इस तरह संसारको बाह र-बाह्रसे जितना देखा जाता 
है उतनी अपेक्षा-बुद्धि हृदयम पैदा होती है-हमको एेसा चाहिए, हमको 
एसा चाहिए, हमको एेसा चाहिए । परन्तु, जितनी गहराई जाकर 
देखते हँ उतनी ही उपेक्षा हममे आती है । 


सुनो, वर्षो पहकेकी बात है--एक बार एक अरबपति सेठ हमारे साथ 
मथुरासे बम्बदई आ रहे थे । उन्होने तो खादीका कुरता, जिसमें सूतकी 
बटन लगौ थी, पहन रखा था अर उनका स्वागत करनेके लिए स्टेशन- 
पर जो उनके कमंचारी ओौर उनके कमीशन एजेण्ट आति थे, उनका 
रेशमी कुरता होता ओर उसमें सोने या हीरेके बटन लगे होते ! तो जो 






हमारे एक भगत ह, जो यहसे कपड़े सी-सीकर ररेडीमेड-गार्मेण्ट' 
विलायत भजते हं । उनके यहाँ मेने देखा-एक साथ पचास-पचास, 
साठ-साठ कपड़े कटते हुं ओर सिक्ते है ओर करोड़ों रुपयोका सूती कपड़ा 
वे विदेश भेजते हँ । उन्होने बताया कि वहाके लोग सूती कपड़ा पहनना 
पसन्द करते है, क्योकि सूती कपडमे-से हवा शरीरम जाती रहती हैः 
यह्‌ चामके लिए लाभकारी रहता है भौर यहाके लोग, हमको तो नाम 
ही नहीं मालूम है-टेरीकांट, रेयोन पहने दँ । यह जो हम देव-देखकर 
नकल करते ह, इससे हमारी अपेक्षाबुद्धि बढ़ती जाती है । 


देखा किसी स्त्रीने, कि कोई स्त्री जा रही है, उसकी साडी केषी है, 
उसका मेक-अप कंसा है, उसके बाल कैसे है, उसकी चप्सल कसी है, पसं 
कंसा है ? हम भी वैसा लगे । तो-पहके इन्द्रियने बताया कि उसमे यह्‌- 
यह-यह्‌ बात है ओर फिर मनने कहा कि हमको भी एेसा चाहिए । माने 
अपने अन्दर हीनताका बोध हुभा कि हमारे अन्दर यह चीज नहीं है ओर 
फिर अपेक्षा हुई कि यह चीज हमको मिलेगी तब हमारी हीनता मिटेगी । 
भब हुभा कि उस अपेक्षाको पूणं करनेके लिए पैसा चाहिए, लेकिन अपने 
पास पैसातो है नहीं, तो बेरईमानीसे कहसि पैसा प्राप्त किया ओर किथा 
तो हमारे जीवनम दुराचार आगया भौर जब दुराचार ही आगया तब 
जीवन क्या रहा ? 
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यन्मनोऽनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम्‌ । 


आपकी वुद्धि लट गयी । मापकी बुद्धिको डाकृ छे गया ! इन्द्रियोने 
उसकी अगवानी की, मनने उसका पीछा किया भौर आपकी बुद्धि लुट 
गयी । 


(वायुर्नावमिवाम्भसि"- यह जो अपेक्षा - बुद्धि है, यह हमको अपनी 
हीनताका अनुपव कराती है ओौर पराधीनताकी ओर छे जाती है। इस- 


लिए अपने जीवनमें किसीकी भी अपेक्षा न रहे, हम निरपेक्ष हैँ । भगवानुने 
भागवतमे कहा है- 


निरपेक्षं मुनि शान्तं निर्वैरं समदश्शनम्‌ । 
अनुत्रजाम्यहुं नित्यं पुयेयेत्यङ्धिरेणुभिः ॥ 


यदि कोई निरपेक्ष महात्मा हौ तो मेँ उसके षीरे-पीडे चलता हं । 
पूछा किसीने--'भगवन्‌, जाप अपने निरपेक्ष भक्तके पीछे-पीरे क्यों 
चलते हैं ?' 


बोले-"देखो भाई, मेँ चलता हकि इस भक्तके चरणोकी धृल 
उड़कर मेरे उपर पड जाये तो में पवित्र हो जाऊ !' 


ओ हो ! अपने भक्तका इतना आदर ॥ 

फिर पृछा कि, महाराज, क्या आपके अन्दर कोई पापित्व है, कोई 
अपवित्रता दै या कोई त्ुटिहैक्रि उसको दूर करनेके लिएभआपरेसा 
चाहते है ? 

कहा-'हां, है !' 

क्याहै वह्‌? 


बोरे-जो मेरा भक्त होता है, वहु तो अकेले मृञ्ञसे ही प्रेम करता दहै, 
अनन्य होता है । पर, मे भक्तके प्रति अनन्य नहीं हो पाता। जो भी भक्त 
आता है, बस उसीसे मँ कहता हूंकि तुम्हारे जैसा मेराप्यारा गौर 
कोई नहीं है । मँ अपने किसी भक्तके प्रति रिष्कपट नहीं हो पाता ओर 
भक्त मेरे प्रति निष्कपट होते ह! इसलिए उनकी तिष्कपटताका आदर 
करनेके लिए मेँ उनके चर्णोकी धूल अपने उपर लेना चाहता हं ताकि 
मे पवित्र हो जाडं । 
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भक्तं निरपेक् है, अपेक्षारहित होता है । 


जब हम ईर्वरको भूल जाते ह, अपने स्वरूपको भूक जाते है, अपनेमे 
हीनताका बोघ करते हँ, तब हमारे जीवनम अपेक्षाका उदय होता है- 
हमको यह चाहिए, हमको यह्‌ चाहिए-यह अविद्याकी सन्तान है भौर 
जत्र हम सुष्टिको उपेक्षा कर देते है- 


मेरे तो गिरिधर गोपाल दृस्तो न कोई। 
तो उसके साथ-ही-साथ प्रपञ्चकी उपेक्षा हो जाती है | 


महात्मा लोग होते ह सवत्र उपेक्षक ! इसर्ए संन्यासियोंके किए 
तो यहांतक लिखाहैकि कोई आये तो उसको “आदये-आदइये' न बोछे 
ओर कोद जाने लगे तो उनको, जाहइये-जादइये' भी न बोले ओर उसको 
“ठह रो-ठहरो' भी न बोले- 


आगच्छ गच्छ तिष्ठेति स्वागतं सुहृदोऽपि च । 
सम्माननं च न श्षर्याद्‌ यति्मेक्षिपरायणः\ 


असलमे, ओंख तो जहाँ-की-तहाँ रहती दहै, आपके मने ही एेसी 
कमजोरीका भाव आजाता है कि मन तो इसके साथ चला गया । वैसे मन 
भौ कहीं आता-जाता नहीं है, भापका स्याल ही एषा बन जाता टै । ख्याल 
बदलते हँ । देसे देशान्तरमें मनकी प्राप्ति नहीं होती है, देद्य तो स्वयं 
मानसिक है भौर कालसे कालान्तरमे भी मन नहीं जाता है। कालभी 
स्वय मानस है। तब ? मन अपने स्थानप॒र रहते हए दही भावसे 
भावान्तरको प्राप्त होता है भौर इस भावसे भावान्तरकी प्राप्निको ही 
विषयान्तरका बोध भी बोते हँ ओौर जन्मान्तर भी बोठते है । यह्‌ 
बात वेदान्तियोकी दृष्टिसृष्टिवादकी प्रक्रियामें ओौर बौद्धोके विज्ञानवादकी 
प्रक्रियामे करीब-करीब एक जैसी है। ` 


. अतः दृष्टि एेसी होनी चाहिए कि प्रपञ्चको तो देखे, लेकिन हत्की- 
फुल्की नजरसे । एसी दृष्टि नहीं चाहिए करि भापकी आंख ही उसके साथ 
निकठकर चरी जाये । 











पुराने-नयेका चक्कर 


प्रह्न : केर आपने बताया थाकि भागवतके माहात्म्य १०० वषं 
पहले लिखि हए हैँ गौर पद्मपुराण व स्कन्द-पुराणमे भागवत-माहात्म्य 
है। परये दोनों पुराण तो हजारों वषं पुराने है, फिर इनमे १०० वषं 
पहरेका लिखा हुआ भागवत-माहात्म्य कंसे आगया ? कृपया समन्चायें ! 


उत्तर : मेने पद्मपुराण जौर स्कन्दपुराण दोनों पठे हँ ओौर दोनोके 
मूल-ग्रन्थमे यह माहात्म्य नहीं मिलता है । यह ठीक वैसाहीहै जैसे, 
आजकल जो सत्यनारायणकी कथा होती है ओौर जिसके किए-स्कन्द- 
पुराणे रेवा-खण्डे बोलते है । परन्तु, रेवा-खण्डकी तो बात ही छोडो, पूरे 
स्कन्द-पुराणमे ही वह नहीं है । फिरभी, ये सबपुराने ह, इसमे कोई 
शङ्का नहीं है ओर समय-समयपर इनका सम्पादन भी होता रहता है । 


अब, भागवतके माहात्म्यकी बात यह्‌ है कि यह्‌ जो पहला माहात्म्य 
है-- पद्म-पु राणवाला, इसमें जितनी भो बातें कही गयी है, वे सब-की- 
सब भागवतके मूलमे ही मिलती हैँ । इनको मेने दूंढ-दूंढकर निकाला है 
भौर दूसरा-जो स्कन्द-पुराणमें है-उसकी मूल बातें भागवतमें नहीं 
है । इनमें कुछ एेसे शन्दोका भी प्रयोग किया गया है, जो श्रीवल्लभ- 
सम्प्रदाय भौर श्रोचेतन्य महाप्रभुके सम्प्रदायके हैँ । इनके अलावा एकं 
` माहात्म्य नारद पुराणमे है, बृहन्नारदीयमें है मौर भौर दूसरे पुराणोमं 
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भी है। परन्तु, वह॒ बहुत कुर विचारणीय है ओर बहुत कुछ 
अनुसरणीय है | 


अब रही हमारी कल्की १०० वषं पहरेवाली बात । वह बात हम 
वापस ठे ठेते हँ । यद्यपि पृलिसमे तो रिपोटं लिखवानेमें यह्‌ नियम होता 
है कि जो पहले रिपोटं लिखवाता है, वही सही लिखवाता है ओर विजयी 
होता है पर, किताब भी जो पुरानी होगी, वही स्वश्रेष्ठ होगी-- यह्‌ एक 
धारणाको ही बात है ओर वहु आपकी धारणा बनी रहे । पुस्तक चाहे 
नयी हो या पुरानी, रिपोटं चाहे पहले लिखवायी गयी हो या बादमे- 
स्वीकार तो सत्यको ही करना पड़ता है । 


तो यह जो माहात्म्य है ओर इसमे जो भक्तिके दो पत्रो, ज्ञान ओर 
वेराग्यका वणन. है-यह एक सत्य है ओर अनुभवसिद्ध बात है । इसलिए 
चाहे पुराना हो कि नया, हमको इसमें किसी प्रकारका संदेह नहीं है । 
आज भी जो महात्मा लोग कहते है, वह अनुभवसे कते ह भौर वह सच 


होता है । 


सुनो, एक बात आपको बताते हँ--श्रीजमनालालजी बजाजने वधमिं 
एक मन्दिर बनवाया मौर मन्दिर बनवानेके बाद उन्होने डं भगवान- 
दासको, जो कि यहांके राज्यपाल श्रीप्रकाशजीके पिताये ओर एशियाके 
विद्रानोमें एक माने जातेथे, चिद्व चिकि आप एक एेसा इलोक 
लिखकर हमें मेजिये, जिसमे हरिजनोका मन्दिरमे प्रवेश करनेका वणेन 
हो, ताकि उसे हम इस मन्दिरपर छिखवा दं । डँ० भगवानदासने एक 
नया लोक बनाया भौर लिखकर मेज दिया । 


जब जमनालालजी बजाजने उनसे पूछछा--“यह नया है कि पुराना ? 
तब डां° भगवानदासने कहा कि भाप इसको छिखवा दीजिये, दो सौ वषं 
बाद यही पुराना समज्ञा जायेगा । समन्ञो, नये-पुरानेकी बात एेसी 


ही है। 


कानपूरमे भी जो जे० केणका मन्दिर बना हुमा है, उसमे इलोक ही 
रलोक लखि हए है; उनमें कितने पुराने हैँ ओर कितने मेरे बनाये हए- 
इसको मेँ ही जानता हँ । इसी तरह गीताप्रेससे छपी (सूक्ति-सुधाकरः' 
पुस्तकमे- जिसका सम्पादन पण्डित रामनारायण शास्त्रीने किया था- 
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कितने इटोक पुराने हैँ ओर कितने शास्त्रीजीके बनाये ५ | 
पहचानना बहुत कठिन है । 


बात यह्‌ है मेरे भाई किं बात सच्ची होनी चाहिए, अनुभवकी होनी 
चाहिए, खुली होनी चादहिए--फिर वह चाहे पुरानी हो चाहे नयी । आप 
पुरानी-नयीपर मत जादये- 


पुराणमित्येव न साधु स्वं न चापि काव्ये नवमित्यवद्यम्‌ । 
सन्तः परीक्ष्याःतरद्भजन्ते मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः॥\ 


कालिदासका इलोकहै कि कोई बात पुरानी होनेसे ही अच्छी नहीं 
होती मौर कोई बात नयी होनेसे ही बरी नहीं होती । जो सत्पुरुष है, वे 
उस बातकी परीक्षा करते हँ ओर यदि वह सत्य ओर अनुभवकी बात 
है तो उसको स्वीकार करते ह ओर- 


मढः परप्रत्ययनेय बुद्धिः । 





जो मूढ है, जो स्वयं सोच नहीं सकता, समञ्न नहीं सकता वह्‌ दूसरेकी 
अक्लसे, दुसरेके पराधीन होकर चलता है । 


देखो, एक पुरानी बात है--हम १९-२० वषके होगे । हमने एक 
सम्प्रदायके आचायेको चिद्री लिखी कि हम भापके पासं आकर आपके 
मतका अध्ययन करना चाहृते हैं । सन्त थे वे ! उनका उत्तर आया- 
(तुम खुशीसे आभो, हम तुम्हे अपना मत भी समज्ञायेगे । परन्तु, यह्‌ शतं 
हैकि यदि हमारा मत तुम्हारी समञ्मे आजाये तो अबतक इसके 
विपरीत जो तुमने माना है, उसको छोडनेको तेयार हो कि नहीं ? यदि 
छोडनेको तेयार हो तो आओ ओर यदि तुम हमारी सम्ायी हुई बातको 
स्वीकार नही करते हो भौर अपनी मान्यतापर ही अड़े रहना चाहते हो 
तो हमारे पास आकर काहेको गल-कूच्चन करवाते हो ? अपना समय 
भी व्यथं करते हौ भौर हमारा समयभी? 


तो भाई मेरे, आज भी वेसे ही महात्मा होते है, जैसे पुराने समयम 
थे ओर कोरई-कोई तो बहुत बडे महात्मा होते द-त्रह्मानुभूति सम्पन्न 
महात्मा । वे जो कहते है- 


परिचरितव्याः सन्तो यद्यपि कथयन्ति नो बहुपदेशं 
( ३२ ) 


| 
| 
| 





सन्त सेवाकी करनी चाहिए । वे उपदेश करे कि न करें । 
यास्तेषां स्वेरकथास्ता एव भवन्ति क्पस्त्राणि। 


सन्तोकी जो स्वच्छन्द वाणी है, उसीसे शास्त्र बनते है । इसलिए 
आगे-पीकेके चक्करमे ओर कोन पुरानी बात है भौर कौन नयी बात है, 
के चक्करमे न पडकर उसमे जो सत्य है, जो युक्तियुक्त बात है उसको 
स्वीकार करना चाहिए । भाषा बनती-बिगडती रहती है ओर भाषाके 
द्वारा अध्ययन भी होता है; इसक्िए उसमें कही गयो बात सत्य ओर 


ुक्ति-युक्तं होनी चादिए- 


युक्तियुक्तं उपादेयं वचनं बालकादपि । 
युक्तिहीनं परित्याज्यमप्युक्तं १द्रजन्मना ॥ 


जो युक्तियुक्तं बात हो उसको स्वीकार करना चाहिए, बालकनेः 
कहा तो क्या हा ? यदि युक्ति-विरु्ध बात हो ओर भङेही ब्रह्माजी 
कर, उसे नहीं स्वीकार करना चाहिए । 


केवलं शास्त्रमाधित्य न कार्यो धर्म॑निणंयः । 
युक्तिहीनविचारेषु धर्महानिः प्रजायते ॥ 


केवल किताबमे लिखी-ल्खी बात देखकर निणंय नहीं करना 
चाहिए । यदि युक्तिहीन निणंय कर लोगे तो उससे तो शास्त्रकी ही बहुत 
बड़ी हानि हो जायेगी । उदाहरणके लिए-आपका पति है, बहुत प्यारा 
है, धमके अनुसार है भौर पतिकी आज्ञाका पालन करना पत्नीका धमं 
है, धमं ही नहीं, परम धमं है । ठेकिन, फिर भो यदि पति कहे कि तुम 
पर-पुरुषके साथ जाकर शयन करो तो नहीं जाना चाहिए; पतिकी आज्ञा 
नहीं माननी चाहिए । क्योकि पति-पत्नीका सम्बन्ध विवाहु-धमेके पानके 
किए हमा है ओौर यदि उसी धममेका उल्लंघन करनेके लिए पति आज्ञा 
देता है तो उसकी भाज्ञाकों स्वीकार करना धमं नहीं है । इसलिए, सभी 
धर्मधिमंका निणंय विचारपूवंक ओर अनुभवारूढ होना चाहिए । 

अतः आप एसे वर्षोके चक्करमे मत पडिये; बल्कि जरा अन्तर्मुख 
होकर विचार कीजिये-यह्‌ आपको मेरी सलाह है ॥ 
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नाम-जप 


प्रन : परमहंस क्या देखते हैँ ? योगो किंसका ध्यान करते है ? 
अवधृत कंसे भविचक्ित रहते हैँ ? ओर ज्ञानी केसे निधिकंल्प हो जाते 
है ? क्या ये लोग भी सबकी तरह परमात्माका नाम, जप, स्मरण, दशंन 
करते हैँ ? कृपया समञ्चायें ! 


उत्तर : सबको ओंखमे देखनेकी अलग-अलग शक्ति होती है, अलग- 
मलग योग्यता होती है । जो दुर होता है भौर जिसकी आंख कमजोर होती 
है, उनको थोड़ा कम दीखता है । इसी तरह यदि मन सावधान न हो 
तब भी थोडा कम दीखता टै । ओौर फिर जो साँवरेर्है, वे सबको एक ही 
तरहक सावरे नहीं दीखते हँ, ओौर जो गोरे है, वे सबको एक ही तरहक 
गोरे नहीं दीखते हँ । तो बाबा, ये जो भापने इतने नाम ल्यि, मतो 
भूल भी गया--अवधूत, परमहंस, योगी, ज्ञानी ओर कौन-कौन, उनकी 
नजरसे क्या दीखता है भौरवेक्या करते है, यह तो आप जब स्वयं 
वही हौ जायेंगे तब मादूम पड़ेगा । जब आप परमहंस होगे तब परम- 
हंसकी दृष्टिसे देख सकेंगे, भवधृत होगे तब अवधूतकी दषस भौर योगी 
होगे तब योगीकी दृष्टिसे देख सकेंगे मौर बिना वह हुए तो हमलोग उनकी 
ृष्टिसे देख भी नहीं सक्ते हैँ ओर नाप भी नहीं सकते है, हम तो अपनी 
ही नजरके अनुसार देखेगे भौर नापेगे । 


नाम - जपको बात यह्‌ है कि भाप नाम-जपका इतना महत्त्व 
समह्ते है, मं आपकी श्वद्धाका, आपके भावका बहुत आदर करता हँ । 
मँ समञ्नता हं कि माप सचमुच यह्‌ चाहते हँ कि मे बता कि सब रोग 
भगवानुके. नामका जप करते ओौर हमभी इसी कक्षामे है, हम भी 
भगवान्‌का नाम छेते हे । 

भगवानुके नामका सामथ्यं बहुत है । योगी लोग भी भगवानुके 
नामका उच्चारण करते हे, भौर जीभसे ही करते है-- 


नाम जीह जपि जाचत योगो । परमारथ, परपंच वियोगो । 
संन्यासी लोग भी प्रणवका जप करते हैँ । अप आश्चयं न करें कोई- 
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कोई महात्माएेसे होते हैकि वे जो सुनते है, वह सब भगवानूका नाम 
ओरजो बोलते हँ वह भी सब भगवान्‌का नाम! उनकी दृष्टम जब 
भगवान्‌के सिवाय दूसरी कोई चीज नहीं है, तो भगवान्‌के नामके सिवा 
दूसरा कोई नामहोही कंसे सकता है ? यह बात ओर है कि भिन्ल-भिन्न 
सम्प्रदायवारे अपना-अपना नाम चुन ठेते हैँ कि यही भगवानूका नाम है। 
उदाहरणके लिए, जसे अयोध्यामे करहेगे--राम ही भगवानूका नाम दै, 
वृन्दावनमे कहेगे- कृष्ण ही भगवान्‌का नाम है, कारीमें कहेगे--शिव ही 
भगवान्‌का नाम है, गौहाटीमे कहगे- कामाख्या ही भगवानूका नाम है । 
तो यही भगवानूका नाम है ? नही; यह्‌ तो अपनी-अपनी पार्टीकी बात है, 
मपने-अपने सम्प्रदायकी बात है । असलमें तत्व ओर तत्तवज्ञकी दृष्टस 
परमात्माके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है, इसलिए सब रूप उसके दहै, 
ओर सबनामभी उसके हीहै। अपकिसी भी नापको परमात्माका 
नाम समञ्चकर उसका उच्चारण तो क।जिये । 


वेसे कभी भगवानुका नाम बिना व्यिभी आतादहै, एेसाभी होता 
है । कई महात्मा एेसे होते है, जो स्वयं जीभसे नामका उच्चारण नहीं 
करते, ठेकिन उनका रोम-रोम भगवानुके नामका उन््चारण करता है, 
उनके खूनका कतरा-कतरा भगवानका नाम रेता है। जब वे हिर्ते है, 
तब उसमे-से भी भगवानुके नामकी ही ध्वनि होती है। उन्हंतो चीरी 
जो चलती ह, उसके चलनेसे भी भगवानुके नामकी ध्वनि आती है ओर 
कौआ जो कांव-कँव करता है, उसमे-से भी भगवानुके नामकी ही ध्वनि 
जती है । कह्नैका मतलब यह हे कि जो भगवानुके स्वहूपको, तत्तवको 
भौर रहस्यको जानते ह, उनके लिए तो भगवानुके नामके सिवाय ओर 
कहीं कृ दै ही नहीं । माला उनके हाथमेहौकिनहो, उनकी जीभ 
दिले कि न दहरे, वे एेसा बोलते है कि सारी सृष्टि भगवानुका नाम ऊ 
रहीदहै। बिना हके सृष्टि नहींहो सकती ओर जब परमात्मा थोड़ा-सा 
हिर्ता हे, उसको परिणाम या विकार या स्पन्दन बोरते है--तब उस 
थोडे-से हिलनेसे ही यह दुनिया दीखने लगती हं । हिलनेसे शब्द जरूर 
होता हे, कोई भी एेसा हिलना, एेसा स्पन्दन नहीं होता है, जिसमें कोई 
न-कोई आवाज न हो । यह जो कृष्णयजुर्वेदीय पुरुषसूक्त हे, उसमे एकः 
मन्त्र आता ह- 

नामानि कृत्वाऽभिवदन्‌ यदास्ते । 


८ : ३५ ) 








भगवान्‌ स्वयं अपना नाम बताते हँ ओर उसका जप करते है) 

इसका मतलब यह हुभा कि ईदवर भी अपने नामका जप करते हें । | 

तो, जहाँ रूप दहै, वहाँ नाम है भौर जहां नामहै वहाँंखूपदै। बिना ॥ 
रूपका नाम नहीं होता ओर बिना नामका रूप नहीं होता । भागवतके । 

मूलम लिखा है कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण रोज सवैर उटकर, नहा-धोकर जप | 
किया करते थे, रामचन्द्र भी रोज जपं किया करते थे, वशिष्ठ आदि 
ऋषिभी रोज जप करते थे। जप इतना व्यापक है कि चाहे कोद 

अवधूत हो, चाहे कोई ज्ञानी हो, चाहे कोई परमहंस हौ, सव करते है । | 
जौर आप यह भी मत सम्ञिये कि आपकी ही दोक जप बोलती | 

| 

| 

| 
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है याहमारी ही तारी जप बोलती है । यह तो जिनको भेगवानूका नाम 
मालूम नहीं पडता है, वे किसी दूसरी चीजके ध्यानम बेहोश हो गये हें । 
यदि वे होश-हवाशमे होते, सावधान होते, चेतन होते, तो उनको 
भगवानके नामके सिवाय ओर कुछ मालूम ही नहीं पडता । आप नाम 
लेकर बयं पूते है कि ज्ञानी, योगी, अवधूत ओौर परमहंस आदि कंसे 
जौर क्या जप करते है? उनकेक्एि तोये जो समुद्रमे तरङ्गं उठती हे, 
इनमे भी भगवान्‌का नाम है, जो रेलगाड़ी चती है, उसमें भगवानुका 
नाम है, जो पेडके पत्ते दिरते है, उनमें भगवानुका नाम हे, सूयं, चन्द्रमाकी 
जो गति है उसमे भगवानुका नाम ह । चींटी भो नामका जप करती हं । 
अयोध्याजीमे एक ॐट था, उसके गलेमे लकंड़ीके बने बड़े-बड़े दानो 
( सूत र्पेटनेके किए जो बनते दै ) की माला पहना दौ गयी थौ । जब 
भी वह वैठता, तब भगवानके नामका उच्चारण करता भौर उसकी 
माला गलेमे घूमा करती । 

गोरखपुरमे एक कृत्ता था । जब कहीं नाम-कीतंन होने लगता, तब 
उसे रोकनेकी चाहे करे कोई कोटि उपाय, वह्‌ कीत्तनमें घुस ही जाता 
जौर स्वर-तारसे नाचने लगता । 

हमारे प्राणोका जो गमनागमन है, उसमें भी भगवानूका नाम हं । 
महात्मा लोग यही तो बतति हैं कि इवास अजपा जप हो रहा हे, 
नामोच्चारण हो रहा है, "हंसः सोऽ्दम्‌' हो र्हा है, सोऽहम्‌ हंसः" हो .. 
रहा है । भेडा घाटमें एक महात्मा थे, उनके शरीरके एक-एकं अङ्खमे-से, 
हाथर्े-से, कानमे-से, पाँवे.से, दिलमे-से, दिमागमे-से भगवानुके नामका 
उच्चारण होता रहता । तो, कभी एसे मत कहना कि जिसके हाथमे 
माला नहीं है, वह जप नहीं करता है, राम नाम नहीं बोलता है । 
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आपको जो दीदे, आप उसके बारेमे यही सोचिये कि यह्‌ 
भगवान्‌का नाम बोल रहा है । चिडिया जो चहक रही हे, भगवान्‌का 
नाम बोल रही है। चहाजो चंच करता है, भगवान्‌का नाम बोलता 
है। ओर यदि आप इसके बहुत जिज्ञासु हो, तो अप कोई भी शब्द 
उच्चारण कीजिये, हम बता सकते हैँ कि वहु भगवानुका नाम हे। 
किसीके भी विषयमे यह कभी मत सोचिये कि यह भगवान्‌का भक्त 
नहीं है, भगवानूका नाम नहीं लेताह, हमारी पार्टीमिं शामिलन्हींहो 
सकता । शरीरमे जितने मोड है, सब-के-सब (र' बनाते हैँ । “र' माने 
राम । गौरे देखोगे तो देख सकोगे ! यह्‌ उंगली जो मुडती हं, यह्‌ 
हाथ जो मुडता है, कमर जो मृडती है-सो सब ^र'हैं। हैकि नहीं? 
मौर एक-एक हड्ी शिवलिङ्खाकार है-दिवलिद्घ है । इसकी एक कथा 
है-उदाल्क नामके एक तत्त्वज्ञानी थे । उनका शरीर जब छटा तब 
वहाँ जगज्जननी जगदम्बा आयीं ओर उन्होने यहु कहकर कि तत्तव 
ज्ञानीकी हडयां है, भगवानूका नाम दहै, उठा रीं ओर उनसे अपना 
ष्युद्धार कर लिया, कपड़ा नहीं पहनती ह, इसलिए कमरमें पहन लिया, 
छातीपर पहन च्या, कानमे पहन लिया ओर उसका सिरमें मुकुट पहन 
जिया, तत्त्वज्ञानीकी हड़ी कोई सामान्य हड़ी नहीं, साक्षात्‌ भगवन्नाम है । 


अच्छा, एकबार गिरिराजमे भाकर किसीने एक महात्मासे प्रदन कर 
दिया--!हम सुनते हँ गिरिराज चेतन हे, चिन्मय है, पर यह्‌ मालूम कैसे 
पड़े ?' महात्मा चुप रहे । रातको परिक्रमा करने गये । उन्हं भी साथ 
ले गये । जौर परिक्रमा करते समय एक पत्थरको उठाकर उन्होने दूसरे 
पत्थरपर पटक दिया । तुरन्त उस पत्थरमे-से रक्तं निकलने लगा, 
जर भगवानूका नाम भी । 


एक महात्मा हरिद्रारसे आये हुए एक साधुके साथ परिक्रमा कर रहै 
थे । एक जगहसे ध्वनि आये--र धेश्याम,राधेद्याम, राघेदयाम ! साधुने 
पृचछा- महाराज, यह ध्वनि कसे आ रही हं ? बोले--भच्छा, देखोगे ? 
हां । तो चलो, थोड़ा, अगे बहे-देखा, एक साधु मर गया था 
ओर उसकी हडी पड़ी थो ओौर उसमे-से ध्वनिभारहीथी | हड़ी 
बोल रही थी-राधेश्याम, राधेद्याम, राघेश्याम ! जेसे यशोदा मेयाकी 
गोदमें हरि-हल्धर रहते है, वसे ही महात्माकी जीभपर भगवान्‌का नाम 
रहता है- 
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जोभ जसोमति हरि-हल्धर सों । 


देखो, अब आपको दोष भी बताते हैँ । आपको भगवान्‌के नामका 
उच्चारण करनेमे, भगवान्‌के नामका आनन्द आता है या दोर-मजीरेका 
आनन्दं आतादहै याजो राग-रागिनी है उसका मजा आताहैयाकि 
आपके गलेमे जो सुरीलापनं हुं उसका मजा आता हैयाकि भपको 
भगवान्‌के नामका जो संस्पशं है, उसका आनन्द आतादहैयाकि नामे 
जो नामी समाया हुआ है उसका आनन्द अताहै याकि उसमे जो 
प्रत्यक्‌ चेतन्याभिन्न ब्रह्मतत्व है उसका आनन्द आता है ? भप सोचल 
कि आप कहाँ ह? दोट-मजीरेमे है या हाव-भाव-कटाक्षमे हैया 
राग-रागिनीमें ह या कीत्तन करानेवाला जब कीत्तंन करते-करते घंघट 
काद्‌ ठता है, तब आपको धृट देखनेमे मजा आता है कि सचमें सखीकी 
याद आती है ! यदि सखीकी याद आजातीदटहै तो आप भगवद्‌-रसका 
आस्वादन कर रहे ओर यदि घंवट देखनेमेही मजा आताहै तो 
रसास्वादन नहीं कर रहे है । तो उसकी ओर कुछ बहिये, आगे बहिये, 
भौर अगे बहि, ओर आगे बद्विये, ओौर फिर अन्तर्मख हौ जाइये । 
[उ वाह्‌-वाहीमे नहीं पड़ना चाहिए । अपना हृदय कितना भगवान्‌की 

र उन्मुख हो रहा है, जा रहा है, इसकी ओर देखना चाहिए । 

अतः भगवान्‌के नाममें ओर भगवानूरमे किसी प्रकारका भेद नहीं 
है । यदि आपको नाम प्राप्त हैतो आपको भगवान्‌ प्राप्तहैँ। हम पेसे 
मंहात्माको जानते हँ, जिनसे किसीने पृचछा कि क्या आपको कभी 
भगवानके रूपका ददन होता हे ? वे बोकेकिक्या नाम रूपसे कमहैकि 
आप रूपके दशंनकी बात पचते हं ? क्या नाम कोर रूप-दशंनकी कीमत 
है? नही, रूपसे नाम बड़ा है। अवतार कालम जिसको राम-कृष्णका 
दशन होता है, भगवानका नाम उसके मुखमें आना उससे छोटी चीज 
नहीं है । तो भाई मेरे, नाम-जप सब करते है, समग्र पृथिवो करती है 
महत्त्वं करता है, अह ङ्का र-तततव करता दै, पञ्चतन्मात्र करती दहै, 
पञ्चमहाभूत करते हैँ ओर उनसे गढ़े हृए जितने भी शरीरहै, वे करते 
है । नाम-जपके सिवाय तो यह सृष्टिस्थिति-संहार है ही नहीं । नाम- 
जपम ही, प्रणवमे ही, विदहव-तेजस-प्राह्-संहार सबं है, यही सबका 
विधान हे । 
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सत्सङ्ियों को आसक्ति ॑ 


पररन : सन्तके साथ सत्सङ्ध भी होता है गौर सन्तके साथ दुःसङ्खः 
भी होता है, एेसी स्थितिमे सत्स ङ्खके लक्षण एवं विशेषताओंपर प्रकाश 
डाले ओर सत्सद््ियोमे परस्पर आसक्ति नहीं होनी चाहिए--इस उक्तिको 
समज्ञानेकी कृपा करे | 

उत्तर : देखो, शङ्करजीके शरीरम सांप भी रहते हँ ओर उनके 
आस-पास भूत-प्रेत भी रहते हँ । अब, जो शङ्करजीकी भक्ति करना चाहे, 
उनसे प्रेम करना चाहे, वह शङ्करजीकी ओर तोन देखे, सांपकी ओर 
देखे भौर शङ्कुरजीके अनुग्रह ओर कृपाको न देखे गौर भृतःप्रेतको देखे 
ओर उर जयेतो वहु उसकी भक्ति क्या करेगा, उनसे प्रेम क्या 
करेगा ? 

एसे ही, जिसका तुस सद्धं करना चाहते हो, वह्‌ सन्त है-यदि 
एसा तुम्हारा विद्वास है तो तुम उसके आस-पासकी ओर मत देखो । 
उसको देखो, भगवान्‌को देखो । अपनी नजरको पक्की करो । यदि सन्तके 
सङ्खमे ही दुःसङ्खहै, तब तो वह्‌ सन्तटै ही नहीं ओर फिर जिसके 
सङ्खको ही आप दुःसङ्गं समञ्लतेहे, मेँ तो कहता हँ कि आप निर्चित 
रूपसे ही उसको छोड दीजिये, वहाँ एक क्षण भी भापको नहीं रहना 
चाहिए । 

एक बात भापको सुनाता हूं-एक बार मेने श्रीउड्या बाबाजी 
महाराजसे पृचछा कि बाबा, ये जो भआस-पासके लोग है; ये बडे विलक्षण 
है ( विलक्षण शब्दका अथं, न अच्छाहोताहै ओर न बुरा) बाबा 
बोके--वेटा, एेसे लखोगोके बीचमे रहनेसे वैराग्य बना रहता है ओर 
किसीके प्रति प्रीति नहींहोतीहै। हम जानतेदैँकि यदि यह्‌ चोरी 
करके आया है, यह्‌ डका डालकर आया है, यह मारकर आया हु, 
यह्‌ अनाचारी है, यह व्यभिचारी है, इसका क्रोध कहाँ हं, इसका लोभ 
कहां है, इसका मोह कहाँ हं, इसकी आसक्ति कहाँ ह; पर, हम सत्स द्धक 
लिए अयेदँया कि आस-पास देखनेके लिए आये हैँ? देखो, इसकी 
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आपको एकं कथा सुनाता ह-वृन्दावनमे एक प्रभुपाद ये, श्रीनित्यानन्द 
महाप्रभुके वंशज । उनका नाम था--प्राणगोपाल गोस्वामी | उनके 
यहाँ रोज श्रीम द्भागवतकी कथा होती थी । बहुत बह्या कथा करते 
थे । श्रीहरिबावाजी भी रोज कथा सुननेके लिए जाते। समयसे जाते 
भौर कथा समाप्त होनेपर अपनी कुटियापर वापस आजाते। एक दिन 
उन्होने लोगोके सामने कथाकी बहुत प्रशंसा की-गोस्वामीजी बहुत 
बद्या कथा करते हैँ । वहीं उनका वहु सेवक बैठा था, जो उनके साथ 
कथामें जाया करता ¦ वह बोला-हां महाराज, कथा तो बहुत बढ़या 
करते है, पर जिस हालमें बैठकर क्था करते है, उसकी हर खंटीपर 
एक दुशाला टगा हुमा हे, तो इतने दुशाके उन्होने क्यों इकटुः कर रक्ते 
हँ ?' बाबाने कहा--कि तूं मेरे साथ वहाँ मेरी सेवाके लिए जाताहै, 
कथा सुननेके च्िए जाताहै याकि दुशाङे देखनेके लिए ! जा, आजसे 
तेरा मेरे साथ जाना बन्द । अवमे तुमको लेकर कभी कथा सुननेको 
नहीं जाऊंगा ।' समन्ने कुछ ! तो बाबा, आप सन्तको देखिये ओर उससे 
प्रेम कीजिये; भगवान्‌को देखिये ओौर भगवानृसे प्रेम कीजिये । उनके पासं 
जो लोग फायदा उठानेके लिए अथवा अपनी वासना पूरी करनेके किए 
जाते ह, उनकी ओर मत देखिये ! 


अब प्रदनका दूसरा हिस्सा कि सत्सद्कियोमे आपसे आसक्ति नहीं 
होनी चाहिए, वयोँकि सत्सद्खी जब एक दुसरेको देखने लगते है भौर 
आपसम प्रेम करने लगते है, तब वे एक दूसरेसे लाभ उठानेमे लग जाते 
है । संसारी भावना तो उनकी रहती ही है--डाक्टरसे पहचान हो जायेगी 
तो बिना फीस दिये चिकित्सा करवाना चाहेगे, 'ेोण्ट'से परिचय हो 
जाता हतो डाक्टर चाहता हं किं यह मेरी ही ¶्लीनिक"मे भये; धनीसे 
परिचय हो जाता है तो उससे कजं लेने लगते है; मिनिस्टरसे परिचय 
हो जाता है तो उससे सिफारिश करने लगते हँ ओर इसी तरह पण्डित, 
व्यापारी, गृहस्थ सब होते हैँ । किसी एकमे एक विशेषता हो भौर 
दूसरेमें दूसरी विशेषता हो तो दोनोमें परस्पर आसक्ति हो जाती है ओौर 
फिर वे परस्पर आसक्तिमें ही रह जति है, ईखवरका ख्याल चट जाता 
है । कहनेकां मतलब यह्‌ है कि संसारका जो स्वां है, वह आापसमें जरूर 
आता है, इसक्ए हमेशा सावधान रहना चाहिए । 


महात्मा गँधीने अपने एकादश-महाव्रतमे एक ब्रह्यचयं नामके व्रतका 
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उल्लेख किया है । इसमे-से सात गीताप्रेसवालोने छापे है । उसमे लिखा 
हैकिजो आदमी संसारकी सेवा करना चाहता है या सत्यके मागंपर 
चलना चाहता है, उसको ब्रह्मचयं क्यों रखना चाहिए ? क्योकि जब दो 
आदमी एक साथ चेगे तब एक द्सरेको देखेगे कि यह हमारे साथ 
भारहाहै कि नहीं भौर इस तरह जितनी देरतक एके दूसरेको देखेगे 
उतनी दैरतक उनकी दृष्टि सत्यपर-से, अपने लक्ष्यपरसे हट जायेगी । 
यह तो हुई एक बात मौर दूसरी बात यह कि जब दौ आदमि्ोमे प्रेम 
बढ जायेगा तब वे तीसरेकी निन्दा भी करने लगोगे भौर इस तरह उनके 
मनमें राग-दरेष दोनों आजायेगे । दोकी आसक्तिका अथं ही हुआ, एकसे 
राग ओौर एकसे रागका अर्थं हमा, दुसरेसे द्वेष । इसलिए सत्स द्धीको 
तो केवर भगवानूसे ही प्रेम करना चाहिए ओर जबतक सत्स द्ध करनेका, 
भक्ति या ॒ज्ञानका उपदेश सुननेका मन हो तबतक सुने मौर जबतक 
अपनी सेवा करनेकी रचि हो तवतक गुरुकी भी सेवा करे, सङ्क करे; 
नहीं तो यदि गुरुकी सेवा भी परमारथके ज्ञानम, अपने अद्रेत-मखण्डकी 
अनुभूतिमें बाधक होती हो तो उसको भी छोड देना चाहिए-न गुरः 
न शिष्यः' | शंकराचायं भगवानुने स्प रूपसे कह दिया, “जब न 
स्थिति हो जाये तब गुरु-दिष्यका, सेवक-सेव्यका भी शारीरिक सम्बन्ध्‌। 
नहीं रहना चाहिए । बस; अपने आपमे मग्न रहे, मस्त रहे । असले, 
परमाथमे जो स्थिति है, वह बहुत विलक्षण है । यह नहीं कि "निकले 
थे हरि-भजनको ओोटन लगे कपास ।' माँ छोडी, बाप छोड़ा, बहन छोडी, 
भाद छोड़ा, पत्नी छोडी, बच्चे छोडे, धन छोडा, मकान छोडा, चारों 
ओरसे आसक्ति चृडाई ओर च्ृडाकर चले सत्सङ्खमे ओर वहाँ "बीच ही 
मे माया मिरी ओर पूनः फंसकर रह गये ।' यह जो द्रैतकी माया है, यह्‌ 
देतका परित्याग किये बिना नहीं छट सकती । माप सत्सङ्ककी चर्चा 
मापसमे कीजिये, लेकिन इसके बिना यै नही रह सकता, एेसा मत 
सोचिये | 

एक ओर्‌ बात भापको सुनाता हूँ -मै संन्यासी नहीं हुआ था, पर 
था वृन्दावनमे ही । वहां एक महात्मा मि, उनका नाम निम॑ल- 
दासजी था । रातको हम दोनों एक साथ श्रीउडियाबाबाजी महाराजके 
भआश्रममे छतपर सोये । सत्स ङ्गक चर्चा होने र्गी । उन्होंने कटा कि 
उनका पञ्चदशी पठ्नेका बहुत मन है । मैने कहा --'तुम मेरे साथ रहो, 
म तुम्हे पञ्चदशी पटा दंगा ।' यह बात हमलोगोंकी हुई करीब ग्यारहु- ` 


>) 








बारह बजे रातको ओर फिर हम सो गये ओर सबेरे चार बजे हमलोग 
श्रीउडियाबाबाजीके 'वेदान्त-रहस्य' सत्सङ्खमे गये । बाबाने कहा- 
शान्तनु, साधु तुम्हारे साथ रहेगा, यह ठेक नहीं होगा ।' मेरे मनम 
आया कि शायद बाबाने मेरे मनकी बात जान ली ओर यदि उन्होने 
जानरीतो इस समयवे मुञ्ने कुछ खिखायें । चार बजे सुबह ! तुरत 
बाबा बोठे-ऋषिजी महाराज! देखो, शान्तनुको भूख लगी है 
इसको कुछ पेडा-वेडा खानेके लिए दो ।' बाबाने मुञ्चे बताया--संगेन 
योगी ।' जहां आसक्ति हई, वहाँ उच्च कोटिके साघक भी नीचे गिरे-- 


निस्संगता मृक्तिपदं यतीनां सङ्धादशेषा।ः प्रभवन्ति दोषाः । 
आरूढयोगो विनिपाद्यतेऽ्ः संगेन योगो किमुतात्पसिद्धिः ॥ 


जो योगकी बहुत ऊँची कक्षामे पहुंच गया है, वह्‌ भी आसक्ति 
करनेसे अपने लक्ष्यसे नीचे गिर जाता है । भाई मेरे, जब आरूढ्योगीकीं 
यह दशा होती है तब जिनके भीतर अल्प-प्रज्ञा है, अल्प-भक्ति है, भल्प- 
निष्ठा है, उनके ल्एितो कहनाही क्या है! यदि परस्परासक्तिही 
करनी थी, तो घरमे ही क्यों नहीं कर लिये ? पति-पत्नी आपसमे कर 
लेते; माँ -बेटे पसम कर कते; सन्त भौर सत्सद्धी आपसमें कर रेते । 
कहनेका अभिप्राय यह्‌ है कि जब दूनियामे किसी ओौरसे ही जासक्ति 
करनी थी, उसके किए ही रोना था, सिसकना था ओर उसके इन्तजारमे 
ही घण्टो खोनेथे तो क्यों परमात्माके मागंपर चले? अतः सत्सङ्ध 
वहीं तकं ठीक है जर्हाँतक लक्ष्यके चिन्तनमे मदद मिलती हो गौर 
सत्सद्ध वही, जो संसारकी आसक्तिको ढीली कर संसारके बन्धनसे 
छृडा दे। 

इसकिए सत्सद्खीको बहुत सावधान रहना चाहिए, अपने सम्बन्धे 
भी भौर दूस रोके सम्बन्ध भी । सत्सङ्खकी बात छोड़कर उसकी नजर 
दूसरी ओर जानी ही नहीं चाहिए- 


सन्त हंस गुण गर्हाहि पय परिहरि वारि विकार । 
अथवा, 


सुनहु तात माया कृत गण अर दोष अनेक । 
गुण यह उभय न देखिये देखये सो अविवेक ॥ 
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सन्तोषात्‌ अनुत्तमसुखलाभः 

प्रन--सुखका आधार क्या सन्तोष है? क्योकि श्रीमद्धागवतमें 
दत्तात्रेयजीने कहा है कि सुखकी चाह कभी नहीं करनी चाहिए । एेपा 
क्यों ? कृपया समन्नायें । 

उत्तर-सुलकी नीव है यम ओर नियम ! जो सच बोकेगा उसके 
मनमे सचको सुननेकी इच्छा भी होगी } जो किसीको दुःख नहीं पहंचाना 
चाहेगा, उसको मालूम करना पडेगा--इससे कहीं किसीको दुःख तो नहीं 
पटुचेगा ? सत्य, अहिसा, अस्तेय, ब्रह्मचयं, अपरिग्रहको यम॒ बोलते है 
भौर तपस्या, शौच, स्वाध्याय, सन्तोष ओर ईउवरप्रणिधान--इनको 
नियम बोलते हँ । माने, अपने जीवनम जो नियम धारण किये जाते है, 
उनमे सन्तोष एक है ओर सन्तोष साधनाको नींव है । 

योग-दशंनमे यह्‌ बात बतायी गयी-सन्तोषादनुत्तमसुखलाभः । 
जो अपने जीवनमें सन्तोष धारण करेगा, उसको अनृत्तम सुखकी प्राप्ति होगी । 
अर्थात्‌ सन्तोषसे बडा ओौर कोई सुख नहीं है ! सुख चाहसे नहीं मिलता है, 


सुख सन्तोषसे मिता है ! तो सन्तोषका भपने जीवनमें नियमले लो । 

सन्तोष क्या है ? जैसा भोजन मिले उसमे सन्तोष । जैसा वस्त्र मिके 
उसमे सन्तोष ! जहाँ बेठना मिले उसमें सन्तोष । देखो, ईइवरने तुम्हें 
हाथ दिये, कान दिये, घ्राण दिये, मुंह दिया, जीभ दी-इस मांसके 
लोथडेमे क्या-क्या बढ़या चीज भगवान्‌ने भर दी भौरतुम हो कि 
तुम्हारी नजर इससे ऊपर जाती ही नहीं है । 


एकं सज्जन अपने माथे पर पद्री बँधकर गये किसी सन्तके पास । 
सन्तने पृरछा- "क्यों रे, आज यह्‌ षण्डा क्यो र्गा रक्खा है सिरपर ?' 
बोला--महाराज, सिरमें ददं है।' फिर पूचछा--"कितनी उमर हई 
तेरी ?' तीस वषं । कितनो बार सिरमें ददं हुआ ?' “आज पहली बार, 
इसके पहर कभी नहीं हुभा ।' "तो, तीस वषंतक तुम्हारे सिरमं ददं नदीं 
हुआ तब तो क्षण्डा नहीं कगाया भौर आज जरा-सा ददंदे दियातो 
सण्डा लगाये घूमते हो ?' अतः भगवानूसे कहो-जैसे राखौँवैसेही 
रही-जेसे तुम रक्खोगे वैसे ही हम रहेंगे । तुम कहोगे कि भाज हाय- 
हाय करके चिल्लाभो, तो चिल्ला्येगे । तुम कहोगे कि आज भूखे ही 
रहो, तो भूखे ही रहेंगे । तुम कटहोगे करि आज बिना विस्तरे रहो, तो 
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बिना विस्तरके रहेगे । भक्तिका तो एकमात्र लक्षण ही है-सन्तोष ! 
आप मीताके बारहवें अध्यायमें देखो, भक्तका लक्षण बताया है- 
सन्तुष्टः सततं योगो यतारमा दृढनिश्चयः । 
मर््यापितमनोब्ुदधिर्थो मभुक्तः स मे प्रियः ५ गीता १२.१४ 
सन्तुष्टः सततं'-भक्तको हमेशा सन्तुष्ट रहना चाहिए । वह चीज 
नहीं देखता है, चीज देनेवाकेको देखता है । सन्तुष्टः दो बार भाथा है- 
सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः" ओर-- 
तुल्यनिभ्दास्तुतिर्मो नी सन्तुष्टो येन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिभास्मे प्रियो नरः ॥ गीता १२.१९ 
एकने कहा कि हमेशा सन्तुष्ट रहो-प्रातःकार हो, चाहे सायंकाल 
हो, चाहे आधी रात हो, सन्तुष्ट रहो ! "सन्तुष्टः सततं-एेसा मजा लो 
किं हर समय वीणा बज रहीहो, सारङ्धी बज रहीहो, बांसुरी बज 
रही हो । सततं" शब्दका एक मथं संस्कृतमें यहं भी होता है-- ततः 
वीणा वाद्यतम्‌' हमारे तो हमेला वीणा बज रही है, सितार बज रहा है, 
ताधिन्‌-नाधिन्‌ हो रहा है । परमानन्द ! हर समय हम भगवानुके सामने 
है ओर हम उनको देखें कि न देखें, वे हमको देख रहे हैँ । भौर दूसरी 
जगह भक्तके लक्षणम ही कहा--सन्तुष्टो येन केनचित्‌" माने चाहे जिस 
किसीसे सन्तुष्ट हो जाये । कभी किसीमें दोष मत देखो । देखो, एक बार 
श्रीहरिबाबाजी महाराजसे किसीने कहा--'महाराज, फलँ महात्माको 
जब देखो तब स्त्रियां घेरे रहती हैँ ।' बाबा बोरे--तुमको मालूम नहीं हैः 
उन महात्मामे श्रीकृष्णका अंश बहुत ज्यादा है ! इसक्ए हर समय रोग 
घेरे रहते है । वैसे स्त्रियां खाली भी ज्यादा रहती है भौर घद्धालु भी ज्यादा 
हेती है तो नारायण, किसीमे दोष मत देखो-न मपनेमे, न दसरेमे । 
अपनेमे भी भगवान्‌ ह भौर दूसरेमे भी भगवान्‌ है । बस, क्षण-क्षणरमे, कण- 
कणमे, कोण-कोणमे भगवान्‌को देखो ओौर परमानन्दका अनुभव करो । 
सुख न हिमालयमें रहता दै, न बम्बर; सुख न रातमे रहतादहै, न 
दिनमे; सुख न स्तरीमे रहता है ओर न पृरुषमं । सुल रहता है अपने 
मनम । अपने मनम भगवानूको देखो ओर खुश रहो । हम अपनी 
बेवकृफीसे ही अपनेको दुःखी करते हैँ ! इसलिए योगदशंनका यह सूत्र 
याद रक्खो--स्न्तोषात्‌ अनुत्तसशुललाभः । 


यदि अपने जीवनम सन्तोष रक्वोगे, तो तुम्हे वह सुख मिलेगा 
जिससे बड़ा ओर कोई सुख नहीं है । 
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मेरा कंसे छटे ? 
प्रश्न--*मेरा' केसे छृटे, कृपया समक्चायें ! 


उत्तर-देखो, हमारे पास एेसी युक्ति है कि हम कोई पाप नहीं करे, 
फिर भी इस सभा-मण्डपके व्यवस्थापक, प्रबन्धक या हितैषी लोग कह 
देगे कि स्वामीजी, हुम नमस्कार करते ह, आप यहंसे चले जाइये ! 


आपको अजमाना हो तो भाप जरा अपने घरमे ही कू गड़बड़ करके 
देखिये, तो कितने लोग आपका साथ देते हँ । बाप बेटेको छोड देता है, 
बेटा बापको छोड देता है, भाई भार्ईको छोड देता है, पति पत्नीको छोड 
देता है । यह्‌ तो मोहकी एक श्युह्खला है जो हमे बधे रखती है । 

आप विचार करो कि आपने किसीको मेरा मानातो कैसे माना? 
भापका रभे" क्या है ओर जिसको आप भेरा" मानते है उसके साथ आपका 
सम्बन्ध क्या है, कंसे है 2 असलमे--'मम' दो अक्षरके इस शब्दका नाम 
है- मृत्य ओर नन मम तीन अक्षरके इस शब्दका नाम दै-अमृत । 
जिसने बन्धु ओर धनको मेरा माना वह॒ फंस गया । बन्धन शब्दकी 
नैरुक्त व्युत्पत्ति है “बन्धुश्च धनञ्च बन्धनम्‌" । बन्धन क्या है ? भाद्बन्धु, 
धनको मेरा समञ्चना । 


अब एक बात भाप समन्ञिये किं आप अपने छिए इन दोनोका जितना 
उपयोग करगे ओर सौचगे-हमारे पास धन ज्यादा हो तो एसा मकान 
बनायेगे, एेसा फर्नीचर बनायेगे, एेसी मोटर रक्खेगे, एसे रहेगे, एेसे 
खायेगे, एेसा पहनेगे । माने जितनी-जितनी भवदयकता अपने जीवने 
बठा्येगे, उतनी-ही-उतनी आवद्यकता आपको “मेरा-मेरा' बढ़ानेकी भी 
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| होगी ओर अपने जीवनम उनकी उपयोगिता जितनी हम करेगे, उतना 
| ही भेरापन' कम होगा । 
असलमे, संसारम कहीं, किसीका, किंसीके साथ कोई सम्बन्ध नहीं 
| | है । 'द्द्यमाना इमे भावाः परस्परमसद्किनः' जितने भी पदाथ देखे जते 
| है--एक-एक कण, एक-एक परमाणु कोई एक दूसरेसे मिलता नहीं है- 
|4 अविद्यया मनसा कल्पितास्ते येषां समूहेन कतो विज्ेषः । 
| | 


परमाणुका परमाणुसे मिलना, निरवयवका मिलकर सावयव हो 
जाना, निरव्योका संयोगी हो जाना सम्भव ही नहीं है । इसखिए, चेतन 
होकर किसीको भे रा' मानना तो कोई युक्तिसंगत बात है ही नहीं । यह 
सब तो विचार न करनेके कारण अपनी वृद्धम भ्रमके रूपमे बठे हुए 
है । अतः विचार पूवक विचारवानौका सङ्खं करके भेरापन'को छोडना 
चाहिए । 
| देखो, एक बहत बडे घरानेकी बात हम जानते हैँ--उनके घरकी 
| बहू-बेटी चालीस साड़से ज्यादा साडी अपने पास नहीं रखती हँ भौर 
| एक दूसरे धरानेकी बात जानते है, जिनके घरकी बहू-बेटी पाँच-्पाच 
| सौ, हजार-हजार साडियाँ अपने छिए रखती हैँ । तो, जपने जीवनमे "मेरा 
} पन' कम करना हो तो अपनी माँग कम कीजिये भौर अपने शरी रकी सेवाके 
|स या खान-पानके टिए या अपना काम बनानेके किए दुसरे व्यक्तियोसे 
मदद लेना कम कीजिये । नौकरसे काम कम करवाइये, अपने हाथसे 
ज्यादा कीजिये ओर अपने जीवनमे एेसी किसी वस्तुकी इच्छा मत रखिये, 
उपयोग मत रखिये जो अनावदयक हो । शरीरके लिए पानी पीनैकी 
जरूरत है, रोटी खानेकी जरूरत है, सांस लेनेकी जरूरत है भौर 
थोड़ी-बहूत कपडेकी जरूरत है, सो कंसे भो परी हो सकती हे | 
॥ श्रीडडिया बाबाजी महाराज कहा करते थे कि देखो, रोटी तो माँगके 
खा लिया करो, पानी ओौर हवा मिल ही जाते है भौर कपड़ा यदि फटा | 
। हुआ होगा, तो जो देखेगा कोई-न-कोई दे ही देगा ओर शौच-रघुशङ्का | 
| स्वतन्त्र करते है, वैसे ही नींद भी स्वतन्त्र के सक्ते हे । 
|| जतः माँगना नहीं चाहिए, इच्छा नहीं करनी चाहिए । यदि आप 
।  दूसरोसे अपने कामम मदद लेना छोड देंगे मौर वस्तुओंका उपयोग अपने 





जीवनमे कम कर देगे तो आपका मेरा, मेरा, मेरा कम हो जायेगा ! 
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लेकिन, यदि यह आप नहीं कर सके, तो इससे भी बड़ा एक उपाय 
दै-आप इतनी बड़ी चीजको भेरा' मानिये कि छोटी चीजें उसके सामने 
तुच्छ हो जाये ! आप भगवान्‌को मेरा मानिये ! उनमें शब्द, रूप, स्परा, 
रस, गन्ध सब है, अचिन्त्य कल्याण-गुण-गण हँ उनमें ओर उनको मेरा 
मान लनेके बाद दुनियामे गौर किसीको मेरा माननेकी बावर्यकता 
नही रहती है । फिर तो- 
मेरे तो गिरघर गोपाल ( बिनु ) दसरो न कोई । 


जाप जरा दिल्से, गम्भीरतासे, अन्तस्थलसे इसे दोहराइये तो-भेरे 
तो गिरधर गोपाल बिनु दूसरोन कोई" आपतो काम सबसे छेते 
जायेगे ओर जीवनम जरूरतें बढ़ते जायेगे गौर कहेगे कि भेरा-मेरा' न 
हो, तो एेसे भेरा-मेरा' नहीं छ्टता है । आप भगवान॒को मेरा समञ्चना 
प्रारम्भ कीजिये, गौर सबका मेरापन उनमें समर्पित हो जायेगा- 


मम नाथ यदस्ति योस्म्यहम्‌ सकलं तद्धि तवैव माधव । 
नियतस्वमिति प्रबुद्धो रथव। किन्तु समर्पयामि ते॥ 


प्रभो, जिस किसौ चीजको या जिस किसी व्यक्तिको यैं “नेरा 
कहता ह, वह्‌ मेरा नहीं है सब तुम्हारा है! यह्‌ बिलकुल निश्चित है 
कि मेरा नहीं, सिफं तुम्हारा है भौर तुम्हारा ही सबपर स्वत्व है । अबतक 
जो भेरा-मेरा' कर रहा था, वहु सपना देख रहाथा, सो रहाथा। 
पर, भब मे जाग गया । अब तुम्हीं बताओ, भला क्या एेसाहै, जोमें 
तुम्हे समपित करूं ? यानि सिफं भगवानुको भेरा' समञ्चना ओर अत्य 
किसी चीज या व्यक्तिको मेरा न समञ्लना ! 


एक उपाय ओर देखो । वह्‌ क्या है ? अपनी असंगताका चिन्तन, 
आत्मचिन्तन । बचपन हम जिसके साथ (मल्िफ-बेमे पट्ते थे, उनसे 
एेसी दोस्ती थी कि सोचते थे-हम जिन्दगी भर साथ रहेगे । फिर 
संस्कृत पदुनेके लिए कारी गये, वहाँ लोगोसे एेसी मित्रता बनी कि 
जिन्दगौ भर ही साथ रहगे मौर मां-बापको छोडनेका तो बचपनमें कोई 
ख्याल ही नहीं था, छट गये । 


रोज सब चछटता जा रहा है, छृटता जा रहा है। तुम्हारे पकडे कोई 
भी चोज पकड़ी नहीं गयी; व्यावहारिक दश्टिसे भी एेसी कोई चीज तुम्हारे 
जीवनमें नहीं आयी, जो चट न सकती हो, छृटी नहो गौर आगे न छ्टे-- 
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अवद्यं यातारश्चिरतरमुषित्वाऽपि विषयाः 
विथोगे को भेदस्त्यजति न जनो यत्स्वयममून्‌ । 
व्रजन्तः स्वातनत्यादतुलपरितापाय मनसः 
स्वयं त्यक्ता द्यते शमपुखमयन्तं विदधति ॥। 


चाहे दस दिन कम रहं चाहे दस दिन ज्यादा, ये जो तुम्हं बधनेवाले 
विषय हँ ओर जिनके साथ तुम बन्धनका अनुभव करते हो कि मेँ इनके 
साथ बंध गया हूं । ये संसारके विषय निरिचत रूपसे ही जायेगे, निर्चित 
रूपसे ही छृटेगे भौर जब दछटना ही है तब स्वयं तुम क्यों नहीं छोड 
देते ? देखो, इन दोनोमें अन्तर है । क्या ? यह अन्तरदहै कियदिव 
तुमको छोडकर जायेगे, तो तुम रोभोगे ओर यदि ` तुम उन्हं छोड़ दोगे 


अतः भपनी असङद्धताका चिन्तन करो, परमात्माको भेरा" समन्नो 
भओौर संसारके विषयोकी नरवरताको देखो । ईङवर की कृपासे यदि अबतक 
आपको संसारमे धोखा-धड़ीका अनुभव न हुमा हो तो बहुत बरह्या ! 
लेकिन, दो टूकं बात कह देता हूं । गृहस्थोको अच्छी लगे किं नल्गे। 
कोई भी अपने दिल्की पूरी बात किसी दूसरेको नहीं वतातादहै, न 
माँ बेटेको, न बेटा मको; न पति पत्नीको, न पत्नी पतिको; न भाई 
बहनको, न बहुन भारईको-गृहेषु कूटधर्मेषु-- यहाँ तो बिना कपटके 
एक भी व्यवहार नहीं चता, चर ही नहीं सकता । 


संसारमे बड-से-बडा जो कोई भी होगा, वह मायाका बच्चा तो 


जरूर होगा भौर मायाका जरा-सा अंश तो उसमे जरूर ही च्गा हुभा 


होगा । इसक्ए, संसारकी गति, मति, रति, स्थितिको पहचानिये ओर 
उसको पहचानकर, उसे भेरा" मत समञ्िये । ओर भगवान्‌को पहचान- 
केर, उनको भेरा समक्षिये, यही भेरा' छड़ानेका उपाय है । यदि आपने 
संसारको समञ्च लिया भौर अपने आपको पहुचानकर ब्रह्मरूप जान 


ल्याकिमे तो प्रत्यगात्मा साक्षात्‌ ब्रह्य हीह तो फिर आपके कए 


परिच्छिन्न “मे'मे अथवा दृशय पदा्थमे भेरा' कहनेके लिए कोई भवकारा 
ही नहीं रहता है । 
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जोव ब्रह्मको एकता 


प्ररन--जीव ओर ब्रह्मकी एकता केसे होती है भौर एकता होनेके 
बाद सुखदुःख ओर पापपण्य होता है क्या ? कृपया बतलाये 


४५  सिफं बेवकूफी 
॥ {१ 


ही बढती है। क्योकि आत्मा ओर ब्रह्मकी एकता मान बेठेगे तो कटहगे 
कि हमको पाप-पुण्य नहीं होता, स्वगं-नरक नहीं होता ओर इस तरह 
जीवनमे सब तरहकी बदमारी भर जायेगी ! इसकिए आत्मा ओौर ब्रह्यकी 
एकताको कभी नहीं मानना चाहिए । | 


मब है बात सुख-दुःखकी । तो सुख-दुःखका प्रत्यक्ष नहीं होता है, न 
सुख-दुख आंखसे दीखते है, न कानसे सुने जाते ह, न जीभसे चखे जाते 
है-सुखनदुःख तो अपरोक्ष अनुभव है! सुख-दुःख न स्वरम रहता है, 
न नरकमें रहता है मौर न ही सुख-दुःख घडा, कपड़ा की तरह बाहर 
रहता है । सुख-दुःख तो अपने मनम है । जैसे कि, जिस वस्तुमे अनुकृलताकी 
कल्पना हो जाती है, उसमे सुख मालूम पडता है भौर जहाँ प्रतिकूलताकी 
कल्पना हो जाती है, वहाँ दुःख मालूम पडता है । 


पर, यह जात्मा-्रह्मकी एकता मानना सबसे भधिक खतरनाक है- 


अन्ञस्याधंपरबुद्धस्य सर्वं ब्रह्मेति यो वदेत्‌ । 
महानिरयजालेषु स तेन विनियोजितः ॥ 


चोरको यदिवबता देँकि तूब्रह्म है, तुन्ञे पाप-पुण्य नहीं रुगता, 
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व्यभिचारीको बता देँ कि त्‌ ब्रह्म है, तुञ्चे नरक-स्वगं नहीं मिलेगा, पाप- 
पुण्य नहीं लगेगा, तो वह अपना सत्याना करेगा ही, समाजका भी 
सत्याना करेगा । ये जो चार्वाकके चार गण है, उन्होने लोगोको धमं, 
उपासना ओर योगसे विमुख करनेके लिए लोगोंको नरके गिरानेके 
चिए अयोग्य व्यक्तियोंको यह्‌ बताया किं आत्मा भौर ब्रह्म एकं है; जबकि 
इसके किए योग्यता भावद्यक है । 


जबतक आप किसीके मिलनेसे, किसीको पानेसे, किसीके होनेसे सुख । 
| मानते है तबतक दुःख भी लगा ही रहेगा पाच रूपया आ गया, सुखी 
| हो गये, पांच रुपया चला गया दुःखी हो गये; खाने-पीनेके किए, भोग 
| करनेके लिए कोई बढ़िया चीज मिरु गयी, सुखी हो गये, नहीं मिली 
दुःखी हो गये; मनोराज्य करते हैँ हमको यहं मिकेणा, यह्‌ मिलेगा, 
यह्‌ मिलेगा ! नहीं मिला, दुःखी हो गये । 


। | कोई आदत पड गयी- भांग पीनेकी, शराब पीनेकी, अफीम खानेकी । 
१ यह मफीम खानेकी भो आदत जिनको पड़ जाती है, वे भफीमके बिना 
| लोट-पोट होते रहते दै । थोडी-सौ अफीम दे दो, माने, ये जो बुरी-वुरी 
आदते पड जाती है ओर जो पहलेसे ही आशा बना रते ह। लडकी 
सोचती है--बडे घरमे मेरा व्याह होगा, बढ़या घर होगा, फर्नीचर होगा, 
| मोटर होगी ओर हमारा पति बदिया-बद़्िा “डायलोग' बोरेगा ! ये सब 
| दुःखके मूल हं । 
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| एक जजकी अदारतमें एक आदमी पेश किया गया । जजने उससे 

ह| पायो भाई, तुमने एेसा काम क्यों किया ? वहं बोला-- भे कोई 

| काम अपने मनसे नहीं करता हं, जैसी प्रेरणा ईख्वर मुले देता है वैसी 

॥ | मँ करता हं । ईट्वरकी आज्ञासे, ईख्वरकी प्रेरणाके अनुसार हौ पत्तापत्ता 

।. | हिलता है, हमारा शरीर हिलता-डोकता चरता है; ईूरवरकी प्रेरणासे 

| | ही मने यह्‌ यह काम किया! जज स्तन्धहौ गया भौर अदारूत 
सारी चुप! 


एक मिनट सुककर जजने कहा--'ठीक है । जिसने तुम्हारे हृदयम 
बैठकर तुमको चोरी करनेकी प्रेरणा दी, वही भेरे हृदयमे बेठकर मुञ्षसे 
कहू रहा है कि इसको दस वषंकी बडी कैद दे दो ।' 
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तो भाई मेरे, पहर आप अपने शरीरको चरित्रवान बनादये । जब 
उसमे सच्चारित्य आयेगा मौर अच्छे-अच्छे काम करते लगेगे, आपके 
मनमे अच्छे-अच्छे भाव, भच्छे-अच्छे विचार आने लगेगे तब आपकर 
मनमे पाप-पृण्यकरा, स्वगं-नरकका ओर सुख-दुःखका ख्याल नहीं मावेगा 
ओर यदि माप अपने स्वरूपके अनुरूप काम नहीं करोगे गौर मान लोगे 
किह्मे पाप नहींल्गताहै भौर हमे नरकम नहीं जाना पड़गा, हमारा 
पूनज॑न्म नहीं होगा, तो यह मानना आपके लिए बहुत मंहगा सिद्ध 


होगा । 


इसलिए, इन मूखंतापूणं मान्यताभओोके चक्करमे नहीं पडना चाहिए 
ओर अपने कत्तव्यका पालन करना चाहिए । भप माता-पिताके पाँव 
छते है कि नहीं ? जिसने मापको शिक्षा दी, उसका आदर करते ह कि 
नहीं ? समाजकी सेवके लिए कोई काम करते है कि नहीं ओर आप 
अपनेको पवित्र रखते है कि नहीं ! मूल प्रशन यह है कि पहले आपके 
व्यवहारमे तो एकता हो । 


अभी तो आपकी धनसे एकता है, पुत्रसे एकता है, मकानसे एकता, 
स्त्री-पुरुषसे एकता है, चो री-बेईमानीसे एकता है । जब इनसे एकता 
छट जायेगी तब जीव ओर ब्रह्मकी एकता अपने आप ही हो जायेगी । 
पर इतने बडे, इतने ऊचे पदपर, जहाँ आत्मा ओौर ब्रह्मको एकता हो 
जाती है, बैठकर भी यदिभापपाप ही करगे ओर सो्चेगे कि हमको 
तो पाप नहीं लगता है, तो आप आत्मा ओर ्रहयकी एकताको करुंकित 
हीतो करगे | 


इसकिए, यह्‌ बात आप अपने मनसे बिल्कुल निकार दो कि आत्मा 
ओौर ब्रह्मकी एकता होनेपर क्या होता हे । आप पहर उसके लिए जो 
साधन होने चाहिए-अपने कत्तव्यका पालन, भगवानुकी प्राथ॑ना, 
योगाभ्यास भौर सत्सङ्ग उन्हे करो ओर जब इनके करनेसे आपका 
अन्तःकरण शुद्ध हो जायेगा तब आपको आत्मा ओर ब्रह्मकी एकताका 
ज्ञान भी हो. जायेगा । ओर उसके बाद क्या होता हैः अभीसै यह्‌ 


सोचनेकी कोई आवदधकता नहीं है ! 
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मनोमुखोपन कंसे छे ? 
प्ररल--भात्माका आश्रय होनेसे रीर दीखता है-कृपया समक्षायें ! 


` उत्तर-देखोजी, किसी सिद्ध-विद्धके चक्करमें पड़ना मत । परमात्मा 
न भत बरसाता है, न शहद गिराता है । यह सब देने-लेनेका काम भूत- 
प्रेत करते है, परमात्मा नहीं करता है ओौर जो ऋद्धि-सिद्धिके चवकरमे 
चमत्कारके चक्करमे पड जाता है, वह्‌ परमात्मासे विमुख हो जाता हे । 


प्रसद्गमजरं पालम्‌ आट्मनः कवयो विदुः । 
स एव साधुषु कृतो मोक्षद्रारम्‌ अपावृतम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ संसारभे आसक्ति अपने लिए, हमेशाके लिए, कभी न दछ्टने 
वाला बन्धन है । पर, यदि यही आसक्ति महात्मासे हो जाये, तो यही 
मोक्षका खुला हुमा दरवाजा है । इसलिपए्‌ संसारम सम्बन्ध हो तो केवलः 
| 


एेसा समञ्चो कि कोई एक आदमी है, जो केवल मोटर देखता है 
उसकी मीन नीं देखता ओर दूसरा कोई आदमी है, जौ उसके 
मालिकिको, उसके डाइवरको देखता है, मशीन नहीं देखता ओर तीसरा 
कोई आदमी है, जो मश्षीनको देखता है ओर मोटरको, उसके डाइवरको 
नहीं देखता । यह मशीन भी एक मोटर है, बहुतसे पूजसि बनी हृद 
मोटर । 


जो कई चीजोंको जोड़कर बनायी जाती है, वह्‌ दूसरेके लिए 
ती है, जैसे-- बैलगाड़ी, रेक्गाडी, मोटर, हवाई जहाज सब दूसरोके 
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चटनेके लिए ही बनते ह। इसी तरह यह शरीर भी आपका घोडियां 
है, आपका खोलिया है, आपकी मोटर है, जिसपर चढ़कर आप चलते 
है। तोदेखो, हाथ कभी काम नहीं करताहै, तब भी आप रहते; 
पांव कभी काम नहीं करता तबभी भाप रहते है; आंख काम नहीं 
करती है तब भी आप रहते है; पक्षाघात हो जाता है तब भी आप रहते 
है । आप थोडा विवेकपर बल दीजिये, थोडा विचार-शक्तिका सहारा 
लीजिये । 


अभी तो आपने विचार-शक्तिखो दी दहै) आप तो न जाने: 
किन-किनका सहारा रेते हँ--कभी देवताका सहारार्ते है, तो कहीं 
आंख बन्द कर योगका सहाराक्ेते ह, तो कहीं कुछ ओौर कटीं कछ । 
पर, ये सब देहम फंसानेवाली चीजें है । बिना विवेकके, बिना विचारक 
नद्धं रहनेसे भी शरीरमें मोह बढ़ता है ओर बहुत कपडे पह्ननेसे भी; 
धृलमें लोटनेसे भी मोह बढता है ओर िहासनपर बेटनेसे भौ । इसक्िए 
जबतक विवेक जाग्रत नही होगा, फंसाव बना ही रहेगा । 


विवेक माने बीनना, दो चीजें एकमे मि गयीं हो तो उनको अक्ग- 
अरग करना, बाद सोनेके कण मिल गये हों तो उनको अलग करना । 
यह्‌ जो देहसे आप मिरु गये है, इससे अपनेको अलग करनेके कल्ए 
विवेककी, विचारकी आवदयकता होती है ओौर वह्‌ मिलता है-विवेकी 
पुरुषोके सङ्कसे । इसलिए, जबतक जाप विवेकी पुरुषोका, विचारवान 
पुरुषोका सद्ध नहीं करेगे तबतक आप चाहे तपस्या करे, चाहे पूजा 
करे, चाहे आंख बन्द करे, चाहे प्राणायाम करे, विचारका उदय नहीं 
होगा, विवेक नहीं जागेगा | 


कल ही एक सज्जन पूछ रहे थे कि जब को ञ्चूठ बोलनेके लिए 
कहता है तो अन्तरात्मा उसको स्वीकारं नहीं करती है। तो एेसा क्यों 
होताहै? पेसायों होतादहैकि हम सत्यहैँ ओौर हमारे सत्य-स्वरूपके 
अनुरूप जो होगा उसीको आत्मा स्वीकार करेगी ओौरजो हमारी 
आत्माके प्रतिकूर होगा, उसको आत्मा स्वीकार नहीं करेगी । आत्मा 
तितिक्षु है। उसको कोई कर्ता कहे, भोक्ता कटे, पापी कटे, पुण्यात्मा 
कटे- वहु कुछ बोलती नहीं है, सब सह ेती है । इसलिए तितिक्षाका 
एक नाम सद्गुण होता है । आत्मा किसीको भी, पापी-से-पापीको भी 
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नहीं छोडती है, उसकी आत्माके रूपमे भी रहती है ! ईइसक्िए आत्माको 
कारुणिकः भी कहते हैं । 


तो नारायण, आप अपने जीवनके व्यवहा रमे विवेकको, विचारको 
स्थान दीजिये भौर इसके विचारवानोका सङ्क कीजिये । इससे यह होगा 
किं देहम जो आपकी आकक्ति है ओर अ(पकी दृष्टि जो बारम्बार देहुपर 
जाती है, वहु एक दिनमे तो नहीं, पर धीरे-धीरे छट जायेगी । दूसरी 
बात मनोमुखी मत रहिये । माने, जो अपने मनको पसन्द आये वही 
करना, जो अपने मनको पसन्द आये वही बोलना, मन्त्र भी वहो जपना 
जो अपने मनको पषन्दहो, देवता भी वही मानना जो अपने मनको 
पसन्द हो, काम भी वही करना जो अपने मनको पसन्द हो । इससे तो 
आपका मन मौर पहछ वान हो जायेगा ओर एक दिन आपको उठाकर 
कटी-न-कटीं पटक देगा, पछाड देगा 1 इसलिए आदमीको मनोमुखी नहीं 
होना चाहिए । 
कल मेँ सुना रहा था कि रामजीने वसिष्ठजीसे कहा-- महाराज, दो 
दिनसे सब लोग भूखे रहे ओर आज भी दिन ढल गया है अबतक किंसीने 
पानी भी नहीं पीया है। तो देखो, रामजीने बात आधी कटी, लोग 
दो दिनसे भृखे-प्यासे है-समस्या तो सामने रख दी, पर अपनी ओरसे 
सुञ्ञाव नहीं दिया किं आप आज्ञा कर दीजिये कि सब लोग खारये-पीयं । 
मोर देखिये ! सूुमित्राजी कौसल्याजीकी ओर देखती हैँ । कौसल्याजी 
चित्रकूटमें मिथिाकी रानीसे बात कर रही हैँ; पर वे यह्‌ नहीं कहती हँ 
कि बहुत देर हो गयी है । वे कहती हँ कि दो घड़ी रात बीत चुकी है। तो 
यह्‌ सब सधवो बात होती है, बोलनेकी रीति होती है, 


अतः, दूसरेपर अपने विचार मत कादयो; अपने मनको जीवनम प्रघान 
मत बनाओ; मनकों आज्ञाकारी बनाभो; अपनेको दूसरेसे बडा मत 
समञ्चो, बत्कि जिसे भी व्यवहार करो, अपनेसे बडा समक्षकर करो । 
हमारी शिष्टता बहुत उच्चकोटिकी है । यदि वह हमारे जीवनमें आ जाये 
तो, देहसे जो हमारा मोह है, वह्‌ छट जाय-सत्सङ्ख करो ! सत्सङ्ध 
करो } सत्सद्धके बिना मनोमुखीपना नहीं छ्टेगा ओर मनोमुखीपना नहीं 
दटेणा तो देहसे माह भी नही इूटेगा । 
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राम-नामसे फायदा 


प्रन : सुना है कि एक बार रामका नाम लेनेसे भौतिक जगतूसे तर 
जाति है। तो अभी जो हम रामका नामके रेह, इसमें हमे क्या 
मिरेगा ? ं ¦ 

उत्तर : देखो, एक बारकी बात है-मैँ वृन्दावनके परमहंस आश्रमम 
रहता था । श्रीहाथी बाबाजी महाराज भी तब थे भौर उन दिनोके बडे 
वयोवृद्ध महात्मा जाने जति थे । कभी-कभी वे भी परमहंस आश्रममे भाते, 
मेरे पास वैठ्ते। एक बार जवबवे बेटे हृए थे, तभी एक भौर सज्जन 
वहाँ आकर वैठ गये ओर उन्होने मुक्षसे पछा-स्वामीजी, राम-नामसे 
के फायदो होसी ? माने राम-नाम लेनेसे क्या फायदा होता है? मतो 
चुप रहा, पर हाथीबाबा मुञ्षसे बोरे-यह कोई बानिया मालूम पडता 
है, इसको केवल फायदा-ही-फायदा सूञ्चता हे । 


तो, क्या हमारा जीवन इतना लोभ-ग्रस्त हो गया है किं बिना किसी 
फायदेके हम भगवान्‌का नाम भी लेना नहीं चाहते हँ ? क्या निष्कामता 
मर गयी ? इसका मतल्ब है कि अपि किसीकी पूजा, किसीका आदर, 
किसीकी सेवा यहाँतक कि भगवान्‌का नाम भी निष्काम भावसे नहीं ले 
सकते । अरे भाई, वह अपने भगवान्‌का नाम है, महक्त्वपूणे है, अपना 
उपास्य है, अपना प्यारा है, उसको कते रहना चाहिए; बल्कि वह॒ तो 
स्वतः याद जीभपर रहना चाहिए । हमको अपने बचपनकी याद है-- 
जब भी हमारे हाथमे कागज-कलम आये, मेँ उसपर बेमतलब काडी, 
काशी, कारी, कारी, कारी छख देता । तो, जिससे अपना प्रेम होता है 
उसका नाम जीभपर अपने आप आता है, उसके किए कुं प्रयास नहीं 
करना पडता । आप हैँ कि अपने प्यारेके नामको, अपने गुरुके नामको, 
अपने भगवानुके नामको बेच-बेचकर फायदा उठाना चाहते हँ कि इससे 
हमको यह मिलेगा, यह्‌ मिलेगा, यह मिलेगा । किसी फायदेके लिए 
उसका नाम नहीं लिया जाता; एेसा कभी सोचना ही नहीं चाहिए । 


वृन्दावनके अपने आश्रममे पहले एक नाटक-मण्डली रहती थी । 
दो पंजाबी भाई थे। एक भगवानुका बड़ा भक्त थ, खूब भगवानुका 
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नाम केता ओर दूसरेके मनमे भगवानुके नामके प्रति जरा भी श्रद्धा नहीं 
थी । पहकेके मनमें हमेशा यह रहता किं हमारा भाई भी किसी तरहसे 
भगवान्‌का नाम लेने र्ग जाये ! एक दिन एक पंजाबी महात्मा उसके 
धर आये, बडे लम्बे, पेशावरी कदके । उसने उनसे प्रार्थना की- 
महाराज, कुछ एसी कपा कीजिये किं मेरा भाई भी भगवानुका नाम 
लेने रगे |' महात्मा कछ बो नहीं । इसके बाद कई बार वे उसके घर 
गये, पर दुसरा भाई तो कभी मिलता ही नहीं । इनके भआनेके पहले ही 
चला जाता । एक दिन दरवाजेके पास वह महात्माकी पकडमे आगया । 
महात्मा बोले-“बोर राम !' बोला--'नहीं बोंगा !' फिर बोले--'बोल 
राम !' में नहीं बोंगा । महाटमा तगडे थे । उन्होने उसका हाथ पकड़ा 
भौर उठाकर धरतीपर पटक दिया ओौर छातीपर चढ़ बैठे-'बोल 
भगवानूका नाम । बोल राम !' नीचे गिरनेसे वहु कमजोर पड़ गया ओर 
घबडा गया ओर घबड़ाहटमें ही उसने कहा-भेँ नहीं लंगा रामका नाम । 
महात्माने कहा--'बस, बस, बस । अबमेरा कामहो गया | तुमने 
रामकानामटले ल्या !' ॑ 


महात्माने फिर उससे कहा-भेरी एक बात याद रखना । किसी 
भो कीमतपर इसको बेचना मत !' महात्मा चकते गये । कु दिनों बाद 
वह्‌ मर गया। मर गया तो यमराजके दरबारमे पेश किया गया। 
चित्रगुप्तजीने यमराजको उसका बहीखाता देखकर बताया कि इसने कभी 
अपनी जिन्दगीमे कोई अच्छा काम नहीं कियाहै। बस, एक बार इसने 
कहाथाकिमे नहीं लंगा ^राम'का नाम । ओर यही एक पुण्य इसके 
जीवनमें है । यमराजने बुलाया उसको ओर पृचछा कि तुम एकं राम- 
नामके बदलेमे क्या चाहते हो ? तुरन्त उसको महात्माकी कही बात यादं 
आ गयी । किसी भी कीमतपर राम-नामको बेचना मत। वह बोला- 
(मुक्लको तो माटूम नहीं है कि राम नामकी क्या कीमत दहै, इससे क्या 
मिता है ! इसच्िएि जो कुछ भी मिक्ता है, सो भाप दे दीजिये !' 


यमराजके पोथी-पन्ने खोले गये, पर उनमें तो कुछ लिखा हुभा 
ही नहींथाकि एक रामके बदलेमे क्या मिलना चाहिए । वे बोके- 
चलो, इन्द्रके पास चले, वे हमारे गलिकिरहै, वे बता दंगे । गये इन्द्रके 
पास । इन्द्रसे भी कु पता नहीं चला । तो बोले-चलो ब्रह्माजीके 
पास, वे कुछ बता देगे । गये उसको केकर ब्रह्माजीके पास । पर, उनके 
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भी वेद-पुराणमें एक राम-नामकी कोई कीमत नहीं लिली थी । उन्होनि 
कहा, शङ्करजी नाम लेते रहते है, उनको पता होगा । चलो, उनके 
पास चलें । तो, यमराज, इन्द्र, ब्रह्मा सब उसको लेकर शङ्कुरजीके पास 
गये । शङ्करजीने . कहा-“बाबा, मेँ तो रामका नाम लेता हूं, उससे 
मिल्ताक्याहै, यह्‌ तो कभी मैने सोचा ही नहीं, बल्कि कमो यह्‌ खयाल 
ही मेरे मनमें नहीं पैदा हमा । चलो विष्णु भगवानूसे ही पूछे । अब जब 
विष्ण भगवानुके पास जानेकी बात हुई तब उस आदमीने कहा कि 
तुमलोग मृञ्ञे बहुत परेशान कर रहे हो । यमलोक ङे गये, इन्द्रलोक ले गये, 
ब्रह्मलोक छे गये, हिवलोक रे आये | अब मेँ कहीं नहीं चग । 


अब उसकी "नहीं चलंगा' सुनकर उनलोगोने एक पालकी जोडी ओर 
उसपर उसको बैठाया ओौर यमराज, इन्द्र, ब्रह्मा ओौर रङ्कुर चारो उसे 
कन्धा देकर ठे चले बेकुण्ठमें । विष्णु भगवान्‌ने देखा--यमराज, इन्द्र, ब्रह्मा, 
दाङ्कर चारों देवता किसीको कन्धा देकर उठाये ल्यि भा रहे है, तो कोई 
मामूली आदमी तो होगा नहीं, जरूर ही कोई खास आदमी होगा । तो 
जट उन्होने लक्ष्मीजीको अक्ग किया ओर अपनी शेष-शेय्यासे उठकर 
खडे हो गये । उसको पारुकीपरसे उतारा ओर उतारकर उसको 
अपने गक्से लगा लिया । फिर प्रशन उठा-'एक राम-नामके बदले 
इसको क्या मिलना चाहिए ?' भगवान्‌ विष्णु बोले-देखो, मे इसको 
मिरु गया । अब ओर जो इसे चाहिए, वह्‌ इसको दे दो । मसलमे, इससे 
बडी तो ओर कोई चीज है ही नहीं ।' 


भगवानके नामके साथ जो हेतु मौर फल-भाव है कि यह कहनेसे 
यह मिलेगा, यह कटनेसे यह मिलेगा, यह्‌ बिल्कुल संसारी लोगोकी 
मान्यता है । भगवान्‌का नाम इतना प्यारा, इतना प्यारा; अमृतका भी 
अमृत है ! पण्डितराज जगन्नाथने कहा है-- 


मद्रका रसिता सिता समशिता स्फोतं च पोतं पयः 
स्वयतिन सुधाऽप्यधायि कतिध। रम्भाऽधरः खण्डितः । 
सत्यं ब्रहि मदीय जीव भवता भूयो भवे चजाम्यता 
कुष्णेत्यक्षरयोरयं मधुरिमोद्गारः क्वचितल्छक्षितः ॥ 


ओ मेरे प्यारे जीव, मुन्ने यह बताभो कि तुमने बहुत-से अंगूर खाये 
है, मिश्री खायी है, बहुत दूध पीया है, करई बार स्वम जाकर अमृत 
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गौर रम्भाधरका भी पान किया है। पर, क्या इतनी मिठास; इतनी 


तुम्हे कहीं मिली है ? 
भौर देखो, श्रीरूप गोस्वामीजी महाराज कहते है-- 


तुण्डे ताण्डविनो रति वितनुते तुण्डावलो लब्धये, 
कणक्रोडकडस्बिनी घटयते कणाबुदेम्थः स्पृहाम्‌ । 
चेतः प्राङ्कणसङद्धिनो विजयते सर्वेन्द्रियाणां कति, 
नो जाने जनिता किथद्धु रमतेः कृष्णेति वेद्य ॥\ 


यह्‌ दो अक्षरका कृष्ण' नाम मुखमे आकर जब ताण्डव नृत्य करने 
लगता है-कृष्ण, कृ"“'ष्ण, कृ" ष्ण तब मन होता है कि एक जीभ 
न होती, एक मुह न होता ! पंक्ति-की-पक्ति जीभकी होती, मँहकी होती, 
जिससे अधिक-से-अधिक कृष्ण नामका उच्चारण करता । जब भगवान्‌का 
नाम कानमे आता है, तब इच्छा होतीदहैकि अरो कान दहो जायें ओर 
उनसे भगवानुका नाम सुनें । जब वह्‌ गलके मागंसे हृदयम उतरता है 
तो सारी इद्द्रियँ अपनी जगह छोड देती हँ । कान बाहरका सुनना नही 
चाहते हँ, भीतर भगवानूका नाम सुनना चाहते है; जीभ बाहर बोलन 
नहीं चाहती, भीतर ही भगवानुके नामका उच्चारण होने क्गता है; 
आंख बाहर नहीं देखना चाहतीं; नाक बाहर नहीं सूंघना चाहती ओर 
त्वचा भी बाहर नहीं छूना चाहती । सब इन्द्रियां सिमटकर अन्तमुंख 
हो जाती हँ ओर भगवान्कै नामभे जोस्वरदहै,जोस्पशंहै,जोरू्पदहै, 
जो रस है, जो सुगन्ध है । उसका आस्वादन करने लगती हँ । पता नहीं 
भगवानूके नाममे कितना अमृत भरा हुआ है । 


तो, भाई मेरे यह तोजेसे कभी पित्त रोगो जाताहै, तो जोभपर 
मीटी चीज डालनेपर भी उसका पता नहीं चल्ताहै कि मीटीदहै, वसे ही 
हमारे मनपर, हमारी बुद्धिम संसारकी इतनी वासना भर गयीहकि 
भगवानूके नामकी मिजस मालूम नहीं पडती । ओर, जेसे पित्त रोगकी 
दवा यहीदहैकि बारम्बार मिश्री खाओ, बारम्बार शक्कर खाओतो 
पित्त शन्त हो जाताहै ओर धीरे-वीरे उसकी मिलाप मालूम पड़ने 
लगती है, वेसे ही भाप बारम्बार भगवानुका नाम लोजिये, आपके मनक 
वासना मिदेगी भौर आपको उसकी मिस भी मालूम पड़ने लगेगो । 
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यह जो भोगकी वासना है, संसारकी वासना दै, राजनीतिकी वासना है। 
इनसे मन र्गा होनेके कारण भगवानुके नामका स्वाद नहीं आता हे । 
जिसको भगवानुके नामका स्वाद आजाता है, उसको फिर इसमें हमको 
क्या मिलेगा ? इसकी याद ही नहीं आती है। आपने सुना होगा-- 
परमहंस रामङरष्णके गले कैन्सर हो गया था । लोग उनसे कहते-- 
महाशय, जब आप माके पास जाते ह तब उनसे किये कि जापका रोग 
अच्छा कर दे ! परमहंसजीने कहा, अच्छा कहगा । एक दिन, दो दिन्‌, 
तीन दिन, चार दिन हो गये । भक्तोने फिर उनसे पूछा --कहा आपने 
मसि ? बोरे-“जब मै माँके सामने जाता हूं तब मृङ्ञे अपना शरीर, 
अपना गला, अपना रोग कुक भी याद नहीं आता हे \' 


आप किसी फायदेके लिए भगवानूका नाम मत लीजिये । भगवानूके 
नामे जो मिठास है, जो रस है उसका आस्वादन कोजिये- 


नयनं गलदश्रुधारया वदनं गद्गदर्डया गिरा । 
पुलकैनिचितं कदा वपुस्तव नामग्रहणे भविष्यति ॥! 


वह दिन हमारे जीवनम कब आयेगा ? जब ओंखोसे ्ञर-क्र आंसू 
गिरेगे, वाणी गद्गद हो जायेगी, रारीरमे रोमाञ्च हो जायेगा भौर हमारे 
मुंहसे भगवान्‌का नाम निकलता रहैगा । 


अब रही बात यह क्रि भगवानुके नाम लेनेसे फायदा हौ पूना ह 
तो भाप जानतेही हैँ कि रसगुल्ला खाभो याकि रसमलाई खाओ भौर 
मुहमे डालनेके बाद थूं्ना चाहो तो भी उसका थोडा-सा रस तो गलके 
नीचे जाताही है, वैसे ही भगवान्‌का नाम है। वहु आपको किसी-न-किक्ती 
तरहका रस, तुपि देता ही है मौर फिर यह्‌ तो स्पष्ट ही है कि जितनी 
देरतक आप भगवानूका नाम रेते है, उतनी देरतक किीको गाली नहीं 
देते टै, किसीकी निन्दा नहीं करते है, संसारकी चर्चा नहीं करते ह। 
स्पष्ट लाभतो है उसका। यदि भगवानुका नाम जपल्गे तो आपका 
अ ङ्घःप्रतय ङ्क, आपका जीवन भगवानुकी सेवामे खगेगा; आपका दुःख 
मिटेगा; आपक्री वासना मिटेगी; आपका अहंकार मिटेगा, आपका अज्ञान 
मिटेगा; आप बन्धने मुक्त हो जा्येगे ओौर आपको भगवत्‌-प्ाप्ि होगी । 
आप भौर क्या चाहते है ? 
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स्त्रियोङे लिए 


प्रहन : महाराजजी, आप कहते हैँ कि अपने नियम व॒ आचार- 
विचारमे साधकको दृट्‌ रहना चाहिए, पर गृहस्थीकी इतनी जिम्भेदारियां 
निभानी पडती हैँ कि कई बार तो रातमें भी देरतक जगना पडता है । | 
इस वजहसे ओर घरके खोग भी अनुकूल नहीं होनेसे दो-तीन घण्टेके | 
पूजा-पाठ सब छट जाते हँ भौर मासिक-धमेके समय भी सब काम करना, | 
रसोई भी पकाना पड़ता है, इससे आचार-विचार भी खत्म हो जाते 
हँ । कृपया माप मागंदशंन कर कि सेमे क्या करना चाहिए ? 

उत्तर : आपने पहली गर्ती तो यह की कि पूजा-पाठको अपने | 
न्यवहारसे बिलकुल अलग कर दिया । पूजा-पाठ ओर व्यवहार, ये दोनों | 
अलग-अलग नहीं होने चाहिए । देखो, धम॑का यह नियम है कि माता- | 
पिताकी आज्ञासे जो काम करगे, उसमें दुःखी होनेकी आवश्यकता नहीं | 
है। क्योकि, माताभी देवता है | पिता भी देवता है भौर आज्ञा 
पालनसे बढ़कर ओौर कोई सेवा नहीं है | 


भापके पुत्रकी सेवा भी भगवत्‌-सेवा है ओर पतिकी सेवा भी 
भगवत्‌-सेवा है । आपका भाव होना चाहिए धरको साफ करना है 
घरमे भगवान्‌ आयेगे; भोजन बनाना है, आज घरमे भगवान्‌ भोग 
लगार्येगे । आप कभी गन्दा कपड़ा मत पहनिये, गन्दा मत रहिये, हमेशा 
श्ुद्कारमे रहिये-- 
स्वयं च मण्डिताः नित्यम्‌ । 


श्रीमद्भागवतका कहना है कि स्त्री घरमे दिन भर प्युद्खारमे रहे, 
 रातभर श्बृङ्खारमे रहे। यह नहीं कि जब श्रमे जाये तब बेहया 
होकर निकल ओर रोगोको अपना श्युद्धार दिखाये, लोगोकी नजर 
अपनी ओर खींचे गौर घरमे अपने  पतिदेवके सामने जैसे-तैसे रहे । 
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असलम तो गृहणीके चिए उसका घर ही यज्ञगाला है, उसमें जो वह्‌ 
स्वच्छता रखती है, वह उसकी सेवाहै; जो अग्नि प्रज्वलित करके 
रसोई बनाती है, वह उसका अग्निहोत्र है । गह बात हमारे शास्त्रों 
एक बार नहीं, अनेक बार कही गयी है कि बाहर अग्निहोत्र करनेसे जो 
पण्य होता है वह॒ धरम अग्नि प्रज्वलित करके भोजन बनानेसे ओर पति- 
पत्रकी सेवा करनेसे होता है- । 

पतिसेवा गुरौ वासो गृहार्थोऽग्निपरिक्रिया । 


विवाहकी जो विधि है वह यज्ञोपवीत संस्कार है; पतिसेवाजो है 
वह्‌ गुरुकूलमें रहना है भौर घरमे अग्नि प्रज्वलित करना अग्निहोत्र है | 
इसकिए ञापके मनम जो यह्‌ संस्कार पड़ गया है कि भक्तिके किए यह्‌ 
करना चाहिए, वह करना चाहिए, यही भापको दुःख देता है ! आप पूजाके 
किए समय नहीं निकाल पातीं । अपने सोनेका समय घण्टा-भर कम कर 
दीजिये ! पजाके किए समय निकल आयेगा । आप पडोसिनसे बात करती 
है, वह जरा कम कर दीजिये, पजाके लिए समय निकर आयेगा । 
क्या आप अलारह घण्टा कामम जुटी रहती हँ ? यह बात नहीं है । 

ओर रही बात यह्‌ कि घरक लोग अनुकूल नहीं हँ, तो यह आपकी 
कमजोरी है । सबसे प्रेम रखकर, जिह्‌ करके नहीं, क्चगडा करके भी 
नहीं, सद्धाव रखकर सबको अपने अनुकृ बना लीजिये | 


मासिक-धमेके सम्बन्धमे आपके मनम जो संस्कारै, जो भावना 
है, वह है तो बिल्कुल ठीक । देखो, हम आपको एक धरकी बात बताते 
है--उनके घरमे लोग दिखाते है कि चार आदमी मिखकर किसीभी 
आदमीको सिफ हाथकी उंगली लगाकर उठा ठेते है| हमको भी उठा 
लेते हँ । तो एककी उंगली लगती है एक घुटनेके नीचे, दूसरेकी उंगली 
लगती है दूसरे धघुटनेके नीचे, तीसरेकी उंगली कगती है एक कांखके 
नीचे भौर चौथेकी उंगली रूगती है दूसरी कांखके नीचे ओर उठाकर 
बिलकुल ऊपर कर देते हैं । इसमे कोई जादूगरी नहीं है गौर कोई मन्त्र 
भी नहीं है, लेकिन यदि उसमें कोई रजस्वला स्त्री आकर हाथ र्गा देती 
है तो वह आदमी नहीं उठता है । वेसे स्त्रियाँ भी उठाती है, पर रजस्वला 
स्त्रीक स्पदां करनेसे वह नहीं उठता । 


सू्॑के प्रभावसे बुद्धि बहती है ओर चन्द्रमाके प्रभावसे शरीरमे-से 
रक्तसाव होताहै मौर यह्‌ प्राकृत है! स्त्रीके रक्तसखाव नहो तो गभे 
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धारणभीन हो; सन्तानकी उत्पत्ति भीनहो, वंश-वृद्धिभी नहो। 
अतः यह जो स्त्रीके शरीरम पकृतिकी देन है, उसका आदर करना 
चाहिए । जेसे, आफिसमे जानेवाङे आदमी महीनेमे चार रविवारकी या 
शुक्रवारकी या मङ्खल्वारकी चरी मना लेते है, अर्थात्‌ पुरुष रोग तो 
अपने लिए द्रीका समय निकाल लेते है, केकिन घरोमे स्त्रियोको अव- 
काश नहीं मिक्ता है, तो उनको भी अवकाडका समय देना चाहिए । 
इसलिए प्रकृतिने चार दिनकी दही कर दी । इसमें यह भी एक बात है 
कि भगवान्‌की पजासे भी अवकाशदे देते कि चार दिन, रजोधमके 
समयमे भगवान्‌की पजा मत करो, पुस्तक केकर पाठभी मतकरो, 
माला छेकर जपभी मतकरो, बस मानसिक जो करनाहौोसो कर 
च्या करो। 


` इस तरह, अपने यहाँ तो रजोधमेका बहुत आदर किया गया है ओौर 
पारसियोमे भी इसकी बडी-भारी मान्यता है। हमको अपने बचपनकी 
याददहै। हमारी मां जब मासिक-धमेमे होतीं तो रेशमी साडी पहनकर 
मलग कम्बलपर बेटी रहतीं ओर उन्हे अल्ग ही मिदरोके बतंनमें या 
पत्तरुपर खाना दिया जाता ओौर हम जो कि उस समय पांच-छह या सात 
वषके रहे होगे, हमे उनको छूने नहीं दिया जाता । अतः यह्‌ मान्यता जो 
है, यह प्रकृतिके अनुसार है । ये दिन स्त्रियोके परिश्रम करनेके नहीं होते 
है, आराम करनेके होते है । ओर कहो कि स्त्रीपुरुष सब समानतो 
बँटवारा कर लो । आधे पुरुष बच्चे पेदा किया करे ओर अधी स्त्रियां 
बच्चा पेदा किया करे | 


आप प्रधानमन्त्री हो सकते है, राष्ट्पति हो सकते है, बडे-से-बडे 
ओहदेपर जा सकते है, लेकिन यह्‌ जो ईइवरका किया हुमा, प्रकृतिका 
किया हुमा भेद है-सौर-शक्ति प्रधानपुरुष ओर चान्द्र-शक्ति प्रधान- 
स्त्री । आह्बाद ओर चांदनी देनेके लिए स्त्री भौर प्रकाश ओर तापके 
देनेके किए पुरुष होता है । यह्‌ स्ती-पुरुषके शरीरको गौरसे देखनेसे प्रत्यक्ष 
देखनेको मिलेगा । इसल्ए, हमारी तो राथ यह है कि जो मासिक-धमं 
है, इसमें तो धरके लोगोको मना करके चार दिनको ची परिवारसे ले 
लेनी चाहिए ओर कोई श्रमका काम नदीं करना चाहिए । 


११ 
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चिना, कद्ना क्यो ? 


प्रहन : दिनभर मन छोटी-छोटी बातोसे चिढता, कुढता गौर दुःखी 
होता रहता है । कृपया मनको प्रसन्न रखनेकी युक्ति बतलाद्ये । 


उत्तर : एेसा है कि आप अपने मनको बडी वस्तुमे नहीं लगाते रहै, 
इसक्िए वह छोटी-छोटी बातोसे खुरा भी होता है ओौर कुढता-चिढता 
भी है । देखो, जिसको करोड़ रुपयोकी आमदनी करनी होती है, वह लाख 
रुपयेको पानीकी तरह फक देता है, दस लाखको भी फक देता है, क्योकि 
उसे करोड रुपये पाने है । इसी तरह जिसको संसारमें कोई महत्तवपृणं 
काम करना है, कोई बड़ी वस्तु प्राप्त करनी है, वह्‌ जबतक इन छोटी 
वस्तुओंको नहीं छोडेगा तबतक उसको बड़ वस्तु मिलेगी ही नहीं । 


अतः आप अपने लक्ष्यको बड़ा बनादइये ! यदि आपने अपना कोई बड़ा 
लक्ष्य बनाया होता तो आपका मन छोटी-छोटी बातोमे चिढता गौर 
कृढता नहीं । यदि सबसे बड़ा रक्षय है तो चाहे उसका अस्तित्व सिद्ध हो, 
चाहे न हो, इस बातपर भी जोर देनेकी आवश्यकता नहीं है, हमारे 
मनमे इतनी शक्ति है कि होगा तो हमें मिलेगाही ओर नरींहोगातो 
हम बना लेंगे । बस, अपना उदर्य बडे-से-बडे होना चाहिए, छोटा नहीं 
होना चाहिए । 


एक बात गौर दै । यदि आप पूरे परिवारको एकमे रखना चाहते है 
तो एक व्यक्तिके व्यवहारसे चिदिये मत, कुदिये मत ! यदि आप पूरे 
राष्ट्का हित चाहते हँ तो प्रान्तीयता, जातीयता, साम्प्रदायिकता, पार्टी 
बन्दी, इनके चक्करमे मत पडिये; नहीं तो भापके मनम वेमनस्य, संघषं 
जौर युद्धकी सृष्टि होगी । 

इसलिए, अपना लक्ष्य होना चाहिए- सम्पूणं वि्वका हित, मानं 
वताका हित, जैसा कि महात्मा गाँधीका था । आप अपने लक्ष्यको बेडा 
कीजिये, तब आप भी छोटी-छोटी बातोसे चिदृगे नही, कुढेगे नहीं ओर 


उनकी उपेक्षा स्वयं हो जायेगी ॥ 
# 
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वषर्गांठ : एक ग्रन्थि 


प्रहन : वषेगांस्के दिन मनुष्यकं क्या करना चाहिए ? 


उत्तर : इसके दो विभाग हैँ । पहला, यह कि जो पिछला वषं बीता ¦ 


उसमें हमसे काम करनेमे क्या-क्या गलती हुई । एक बार पीछे नजर 


घुमाकर उसका सिहावलोकन कर लेना चाहिए । देख लेना चाहिए कि | 


हमने काम-वश्च होकर क्या किया, क्रोध-वश होकर क्या किया, लोभ-वश 
होकर क्या किया ओौर किसके कारण हम भगवानुके स्मरणसे, चिन्तनसे, 
वञ्चित रह गये । यह सब देख-सोचकर सावधान हो जाना चाहिए 
ओर दृढ़ निरचय करना चादिए किं अब जीवनमे वसी गर्तो नहीं 
करेगे | 


इसका दूसरा विभाग यह है कि आप अगले सालके लिए एक योजना, 
एक सङ्कल्प कर लीजिये कि अगले वषमे हम इन-इन कर्मोका अनुष्ठान 
करेगे, इन-इन नियमोका पालन करेगे ओर अपनी भावनाको एेसी रखने- 
का, बनानेका प्रयास करेगे | 


भप पिले वषं मौर अगङे वषं, दोनोके बीचमे खड होकर, पिछलेमें 
जो गतल्तियां हई है, उनको एक बार याद कर लीजिये । आपने जो 
अच्छाद्याँ की है, उनको याद करनेकी कोई जरूरत नहीं है । हाँ, आपके 
साथ किसीने कोई अच्छा बरताव किया हो तो उसको स्मरण कर रीजिये 
मौर यदि किसीने बुरा बर्ताब किया होतो उसको भूल जाइये भौर 
आपने किसीके साथ बुरा बरताव किया हो तो उसको याद करक पर्चा- 
ताप कीजिये भौर फिर वेसा बिलकरुरु मत कीजिये । भगले वषमे आपको 
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कितना दान करना है, कितना वरत करना द, कितनी सेवा करनी 


है--यह निश्चय कर लीजिये ! 






् र ९५१. 
वृषः >; | यके 


अ, 


पट्‌ वषगाठ एक ग्रन्थि है । इसके दो हिस्से है । एक भूत ओर एक 
भविष्य । दोर्नोको ठीक करनेके लिए बीचमें यह सन्धिरूप भगवान्‌ 
आते ह । इससे आप अपने भूत गौर भविष्य दोनोंको सुधारिये, संवा- 
रिय ! वैसे सबसे बिया बात तो यह है कि भूत-भविष्यकी याद न कर 
भाप अपने मनको भगवानुके स्मरणमे, जपमे, ध्यानमे, कीतंनमे, 
लगाये ! एक दिनमे १४४० मिनट होते हैँ । उनमे-से १५ मिनट, १० 
मिनट. भगवानुके चि सुरक्षित रख दीजिये गौर उसमे कोई दूसरा काम 
मत कीजिये । उसमे भगवानुसे हाथ मिलाहइये गौर जरा जोरसे मिलाय; 
क्योकि भगवानको हाथ जरा जोरसे मिलाना पसन्द है। इस बातका 
उल्केख वाल्मीकि रामायणम आता है कि भगवान्‌ राम जब सुग्रीवसे हाथ 
मिलाते हैँ तब जोरसे मिलाते है, आपीडित कर देते है उसको । तो आप 
जरा जोरसे हाथ मिलाइये गौर देखिये, भगवानुने भापका दाहिना हाथ 
पकड़कर जोरसे दबा दिया मौर यदि भाप चाह तो थोड़ी देर ॒हाय-हाय 
कर लो ! आपपर दिन भर उसका नदा छाया रहेगा । 


इस तरह हम रोज भगवानुसे हाथ मिका च्या करे; किसी भौरसे 
हमारी प्रीतिनहो; किसीको हम धोखान दे; चोरी-बेईमानीका धन 
हमारे घरमे न भये जौर जिस कामसे हमारे मालिक, हमारे प्रभु, हमारे 
गुरुदेव प्रसन्न होते हों, वह काम हमारे जीवनम हो । 


एक बात भापको भौर बताता हूं । हमको श्रीउड्ा बाबाजी 
महा राजने कहा था कि रोज कमरा बन्द कर पांच मिनट भगवान्‌का 
नाम केकर नाच लिया करो । इससे तुम्हारे जीवनका सोता हुमा आनन्द 
जग जायेगा । नृत्य ज्ञानकी थिरकन है, प्रेमकी रस-धारा है, भक्तिकी 
गंगा है, भावका समुद्रहै। आप भी जब भगवानुके नामका संकीतंन 
करके नृत्य करेगे, तब भापका अन्तःकरण शुद्ध होगा ओर भगवानूको 
भी जरूर हंसी आजायेगी या हो सकता है-वे स्वयं भाकर आपकर 
साथ नाचने ही कग जार्ये, तब तो फिर पृछना ही क्या है ? 





विवाहुको आवहयंकता 


प्रश्न : भगवान्‌ रिव तो कल्याणकारी है, उनको विवाह भादिके 
चक्करमे पड़नेकी क्या आवर्यकता थी; जो उन्होने पहर सतीसे भौर 
फिर पावेतीसे विवाह किया ? यह्‌ तो बन्धनर्मे पड़ना है, बन्धनसे छूटना 
नहीं है । कृपया इसपर प्रकाश डाले । 


उत्तर : देखो भाई, जिसको काम करना होता है ना, उसको शक्तिकी 
आवरयकता होती है । पतिके चिए पत्नी शक्ति होतीच्है । आप खूब कमा- 
कर लादय, कमाना आपका काम है । पर, घर सम्हालनेके लिए आपको 
एक शक्तिकी आवद्यकतां रहेगी भौर वह॒ भी विश्वसनीय गौर आपकी 
गोपनीय बातोको गुप्त रखनेवाली । मन्त्रिमण्डलमे तो गोपनीयताकी शपथ 
लेनी पड़ती है । पर, घरमे पतिके लिए बिना शपथ ल्यि ही एक विश्वनीय 
ओर गोपनीय मूतिशक्ति (स्त्री ) होती है । पत्नी एेसी होनी चाहिए किं 
जो बात अपने सास-ससुरसे बताने लायक न हौ, ननद-देवरसे भो बताने 
लायक न हो, उसको केवर अपने पति ओर अपने तकं ही सीमित रखे । 
पुरुषके पौरुषको भी पत्नी ही जागृत करती है । 


आप जानते हीह कि ब्रह्माने भी व्याह किया, विष्णुने भी व्याह 
किया ओर शिवने भी व्याह किया। इन सबने व्याह किया, क्योकि 
इनको काम करना था । ब्रह्याको बच्चे पदा करने थे, सृष्टि बढ़ानी थी; 
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विष्णुको सबका पालन करना था, लक्ष्मी रखनी थी; भौर शिवको 
तारकासुरको मारना था, संहार करना था। इसक्िए इन सबोंको 
राक्तिकी आवस्यकता थी । जिसको काम करना होता दै, उसको ही 
रक्तिकी, व्याहकी आवश्यकता होती है भौर जिसको कोई काम करना 
नहीं होता, उसको शक्तिकी आवदयकता भी नहीं होती मौर वह व्याह 
भी नहीं करता-जेसे, ब्रह्म शादी नहीं करता--यह बात आपको 
मालूम है ना ! पर, परमात्मा जिसको सृष्टि, स्थिति, संहार करना है, 
वह॒ तो शादीशुदा ही होगा । 


विवाह इसलिए भी किया जाता है कि हमें सन्तान चाहिए, ताकि 
हमारी वंश-परम्पराका विच्छेदन हो जाये; हमारी संस्कृतिका विच्छेद 
नहो जाये गौर पिण्ड-दानका विच्छेद नहो जाये ये इसकी धामिक 
आवद्यकता्ं हँ । साथही हमारी काम-वासना विच्छिन्न हो, बिखर 
न जाये भौर हम शक्तिशाली बने रहँ । हम चाहते हैँ कि हमारा कोई 
सलाहकार हो । दो तरहके सलाहकार देखनेमे भते ह एक होति रहै, 
गुरूके समान ओर राजाके समान आदेश देनेवाले ओर एक होते हैँ मित्रके 
समान बराबरीसे सम्ञानेवाे । पर, पत्नी इन दोनोसे विलक्षण होती 
है । वह्‌ बडे प्रेमसे, बडी प्रियतासे, पतिके स्वार्थके साथ अपने स्वाथंको 
मिलाकर, उसके सुखके साथ अपने सुखको मिलाकर, कोमल-कान्तं 
पदावलीमे अपने पतिको सलाह देती है; क्योकि दोनोंका सुख, दो्नोका 
हित एकमे जुड़ा रहता है । इसलिए, यदि आपको दुनियामे कोड काम 
करना है, शक्तिलाली होना है तो स्त्रीका सहयोग अवद्य चाहिए मं।र 
इसीलिए व्याह किया जाता है । एक बात ओर कह देता हूं, आप कटाक्ष 
मत समक्षना । यह जो साधु छोग भी दुनियामें देश-विदेशमं घूम-घूमकर 
प्रचार करते है, इनको भी अपनी विश्वसनीयताके किए स्त्र्योकी जरूरत 
पडती है ओौर वे भी जहाँ-तहँसे लेकर चेटी रख लेते हैँ भौर अन्तम वे 
कितना धोखा देती है, यह आप जानते ही होगे । 


स्त्री-शक्तिको भाप पुरुष-शक्तिसे कम न समन्ञे । पुरुषके द्वारा जो 
काम नहीं हो सकता, वह स्त्रियोके द्वारा सम्पन्न हौ सकता है । परुष 
त्याग कर सकता है ओर स्त्री तपस्या कर सकती है । आपको यदि कुछ 
धनका संग्रह करना हो, तो आप क्या पड़ोसीके घरमे रखकर भआयेगे ? 
यपि आपके ऊपर कोई दुःख होगा, कोई संकट होगा, कोद घबड़ाहट 
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होंगी, तो क्या आप किसी पड़ोसीको बताने जायेगे ? अतः काम करने- 
वालके लिए स्त्री-शक्ति ओर पुरुष-राक्ति, यानि सम्मिलित राक्तिकी 
आवर्यकता होती है ओर जिनको काम ही नहीं करना दहै, जो संन्यासी 
है, उनको तो शक्तिको कोई आवश्यकता ही नहीं होती । 


अब, आप अपनी योग्यता, जो भी योग्यता है, उसकातो कीजिये 
सदुपयोग ओौर कुछ चाहिए मत । माने जो भी आप करं निष्कामतासे करे 
जर किसी चीजका अभिमाननकरे। हाँ, यदि आपके काममे स्त्रीसे 
कोई बाधा पडती हो तो भाप प्रेमसे उसे समञ्चाकर उसको अपने पक्षमे 
कर लीजिये । भटे मानुष, आप एक स्त्रौको, अपनी पत्नीको तो समज्ञा 
नहीं सकते हँ ओर गाँवको समज्ञानेके चक्करमे जाते ह | भरे भाई, पहले 
एकसे समन्नौता कर खो ओर फिर दोनो मिलकर काम करो, कन्धे-से- 
कन्धा मिलाकर चलो । हमने गुजरातमे जहौँ-तहाँ देखा कि ठेरेको 
खींचनेके लिए उसमें पुरुषके साथ स्त्रीभो ल्गतीदहै। एक ओर पुरूष 
ओर एक ओर स्त्री गौर दोनों मिलकर ठेखा-गाडी खीचतेहै। एेसाभी 
देखा कि जब ठेरेपर कोद मारु नहीं रहता, तब पतिदेव तो मौजसे 
ठेेपर बेठ जाते हँ ओर हुक्का गुद्गुडाते रहते हँ मौर पत्नी अकेके ही 
ठेेको खींचकर ठे चरती है । 


अब यदि भापको विवाह चक्कर मालूम पड़ता है तो आपका बड़ा 
दुर्भाग्य है । पर, आप स्त्रीके बारेमे एेसी छोटी धारणा छोड दीजिये । 
जबतक आपको काम करना है तबतक वहु आपकी सहायक है । भाप 
व्याह कर सक्ते हँ भौर जब आपको ब्रह्यरूपसे रहना है, तब लक्ष्मी, 
गौरी, सावित्रीसे भी आप व्याह मत करना 
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घरमे ही सत्संग 


प्रशन : मेरे छोटे-छोटे बच्चे हँ, इसकिए मँ सत्संगमें नहीं जा सकती, 
परन्तु मनम सत्स ङ्गम जानेकी बहुत आकुलता-व्याकुलता रहती है । 
कृपया घरमे ही मनको शान्त रखनेका उपाय बतायं । 


उत्तर : नारायण, नारायण, नारायण, नारायण ! देखो, पहुके एक 
कथा सुनो-एक थे मियाँ साहब ! उनके मनम मकं का-मदीना जानेकी 
बहुत इच्छा थी । चालीस बार उन्होने मक्का-मदीना जानेके लिए अपना 
बोरिया-विस्तर तैयार किया, लेकिन जब जानेको तैयार हों तो कोई-न- 
कोई एेसी बाधा आजायेकि वेजान नकं । जब चालीसवीं बार भी 
उनका जाना कट गया तव वे सिर पीट-पीटकर रोने लगे | तभी एकं 
फकीर घूमता-घामता उनके घरमे आ गया । उसने पूछा, क्यों मियां 
साहब, क्यों रो रहे हो ?'बोके -' महाराज, मक्का-मदोना जानेकी इतनी 
इच्छा है, लेकिन हर्‌ बार बाधा पड़ जाती है ओर जाना कट जाता है । 
व्याकरे, दुःखी होकर रोरहेदै।' फकीरने कहा-देखो मियाँ, मँ 


८ ऋ. ) 





चालीस बार मक्का-मदीना गथा हँ, लेकिन मेरे मनम कभौ भी इतनी 
छटपटी, इतनी व्याकुलता नहीं हुई । तो चारीस बार मेरे जानेका जो 
फल दहै, वह तुम ठे लो ओर यह्‌ छटपटी, यह्‌ व्याकुलता मुङ्ञे दे दो !' 
व्याकुलता अन्तःकरणका निर्माण करती है गौर बाहरका मक्का-मदीना 
अभिमान पैदा करता है। माने, मै मक्का-मदीना हो भाया हू, यह 
अभिमान मनमे भाता है। तो, धन्य हैँ भाप जो भापके मनमें सत्सङ्खमें 
जानेकी इतनी इच्छा, इतनी व्पाकरुता होती है । 


अब आप सुनें--आप जब ॒बच्चेको स्नान कराये-( छोटे-छोटे होगे, 
ठेषा मेरा ख्याल है ) तो आप यशोदा मेथा बन जाइये भौर जैसे यशोदा 
मैया श्रीक्रष्णको स्नान कराती थीं, हमारे बाल्कमे भी श्रीकृष्णका अंश 
है, मै श्रीकृष्णको स्नान करा रही ह, यह्‌ सोचिये। जब उसको खिलाना 
हो तो भाव कीजिये कि मै लालाको, यरोदानन्दनको खिला रही हं । 
हमारे भगवान्‌ बहुत अच्छे दै, बहुत प्यारे हँ भला ! देखो, श्रीबल्लभा- 
चायंजीके घरमे तो सात बार बेटे बनकर आये भौर यह नहीं कि बड़े 
स्वच्छ, चमचम, चमकते हुए बेटे बने हों । अरे, एक दिन तो कहीं पनालेमे 
लोटकर गौर गन्दगीसे लथपथ होकर खेर रहे थे, तभी यशोदा मेया वहां 
पहुंच गयीं । बोरी-- 


पंकाभिविक्तक्षकलावयवं विलोक्य 
दामोदरं बदति कोधवश्ा यशोदा । 

त्वं सुकरोऽसि गतजन्मनि पूतनारे 
इत्युक्तसस्मितमुखोऽवतु वो मुरारिः ॥ 


 मैयाने कहा कि भरे, तूने कीचड़से, गन्दगीसे अपने सारे शरीरको 
लथपथ कर ल्या है भौर बोरते-बोल्ते क्रोध आगया मेयाको । 
बोरी--'मारूगी तुमको ओौर फिर बोलों- क्या तूं पिछले जन्ममें सूअर 
था सु सुनकर कृष्ण भगवानुको हँसी भागयी कि मेयाने सच्च बात 
केह द्‌ा। 


तो, भाप जब अपने बच्चेको दुलारे, प्यार करे, उनका काम करे, 
सम्हाले, तब मन-ही-मन श्रीकृष्णको अपने बेटेमें बुला लीजिये ओर 
उनकी सार-सम्हाल कीजिये ओर साथ-साथ भगवानूके नामका जप करते 
रहिए, राम-राम कहते रहिए ! हम एक गृहस्थ स्त्रीको जानते है, धरका 


( ७० ) 








सब काम करती है ओर उसके ओंठ बोलते रहते दँ-राम-राम-राम- 
राम ! चाहे कपड़ा धोये, चाहे ज्ञा. लगाये, चाहे रोटी बनावे, चाहे 
सिलाई करे, राम-राम-राम-राम बोलती रहती है । लोगोसे बस बात 
कम करती है । हाँ, हँ मे उत्तर दे देती है। जो ज्यादा बात करेगा, वह्‌ 
भगवानूका नाम नहीं ले सकेगा । आप वैकुण्ठमे नहीं जा सकते तो ओप 
वैकुण्ठको अपने घरमे बुक्ता लीजिये-लक्ष्मी-नारायणको अपने घरमे 
बुला लीजिये । वे आपके घरमे आनेको तैयार हैँ जौर उनके भनेसे ही 
मापके घरमे सत्सङ्ख भाजायेगा । यदि आपके मनम सत्स ङ्खके प्रति प्रेम 
होगा तो वहु आपके घरमे आयेगा ही । पहले भावम भगवानुको लादय, 
फिर वाणीमे छादये, तो फिर आपको भगवानुका सङ्खं भी मिलेगा । आप 
गृहस्थीसे ऊबिये मत; उसको बुरा मत॒ मानिये । मत समश्चिये कि यह्‌ 
आपका पाप है ओर आपको नरक मिला है । हर बातमे सावधान रहिये 
ओर भगवान्‌का स्मरण-चिन्तन करते रहिये । 





देखो, बाबाजी होनेसे ही किसीको भगवान्‌ मिल जति है, एसा तों 
है नहीं । बाबाजी होनेके बाद भी तो होटल ही खोलना पडता है । “सब 
व्यवस्था है आपकी; ए. सी. कमरा है; पलङ्ख दैः बनी-बनायी बढिया 
रसोई है; भापको कुछ नहीं करना पडेगा, आप आद्ये, सेठजी !' तो 
जब बाबाजी होकर भी होटल खोलना पडता है भौर घर-परिवारके स्त्री- 
ुरषोको छोडकर दरूसरोके घरके स्तरी-रुषोसे मित्रता करनी पड़ती है; 
तब आप अपने घरमे ही रहकर भगवानसे मित्रता क्यों नहीं कर छेत 
है ? आप अपने घरमे ही रहकर भगवानूसे मित्रता कीजिये, उनसे प्रेम 
कीजिये, उनकी सेवा कीजिये, आपकाका मद्खल-दी-मङ्गल है । 
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देना, हर हालतमें अच्छा 


` प्रदन : आपके “आनन्द-वृन्दावन' आश्वममे व भौर आश्रमो भी 
सुबह रोटी बैटती है। इसमें प्रायः भिखारी व छोटे बच्चे रोटी छेनेके 
किए अति है। तो इन छोटे-छोटे बच्चको बिना मेहनत किये रोटी 
खिकाना इन्हँ अभीसे मालसी बनाना नहीं है ? आदत पड़ जनेसे वे 
बड़े होनेके बाद भी भीख मांगकर ही खाना पसन्द करेगे तो? इस 
प्रस्धमे कृपया अपने दृष्टिकोणपर प्रका डाके 


उत्तर : हमारे वृन्दावनके आश्वममे तोएेसाहैकि रोरी ठेने आने- 
वालोमें कुछ तो साधु होते है, जो सबेरे रोटी केकर निरिचन्त हो जाते है 
भौर फिर दिन भर भजन करते है; इससे उनके भजनम सुविधा हो 
जाती है, कुछ नुकसान नहीं नौर दूसरे कु अपङ्ग हैँ या पङ्क दहै । जो 
रोटी नहीं पका सकते द, उनको रोटी मिल जाती है ओर तीसरे कुछ 
स्कूर जानेवारे च्ड्के दै, जो अपने घरसे स्कूकका बस्ता लियि-ल्यि 
आध्रमपर आजतेहै ओर रोटी खाकर सीधे स्कूल चले जाते हैं । पेट 
भरा रहेगा तो पढार्ईमे भी मनल्गेगा। तो दृष्तो यही रहतीहैकि 
उनके भविष्यका निर्माण हो | 


हां, यह बात जरूर है ओर धमंशास्त्रकी मर्यादा भी इस सम्बन्धमें 
यह्‌ है कि- 
अब्रताश्चानधीयाना यन्न सैकष्यचरा दिनाः। 
तं भ्रामं दण्डयेद्‌ राजा चोरभक्तप्रदो हि सः ॥ 
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जो भिक्षासे अपना जीवन बसर करे, उनके जीवनमें कोई व्रत होना 
चाहिए । जसे कि संग्रह नहीं करेगे, परिग्रह नहीं करेगे, दो बार खा्येगे 
नहीं, एेसे कुछ भी नियम होना चाहिए । ं 


भूखेको अन्न देना, नङ्खेको वस्त्र देना, रोगीको दवा देना, जिसके 
पास धर नहीं है, उसके लिए घर बना देना, यह्‌ सम्पन्न लोगोका काम 
है। पर, कई रोगणएेसे होते है, जो किसीको खिलाना भी पसन्द नहीं 
करते ह ओौर कु देना भी पसन्द नहीं करते हँ । वे तो स्वयं इकट्रा 
करनेमे लगे ही रहते हँ किं कहीं वे भिखारौ न बन जाये । प्र, वह इकड़ा 
किया भा धन उनके कुछ काम नहीं भाता है} नौर फिर भाई मेरे, 
को देनैवाला नहीं है, देनेवालेका अभिमान तो बिलकुल जूठा है । भसम 
तो जिसने यह शरीर दिया है, वही अन्न भी देता है। भाप उनके 
भविष्यका विचार मत कीजिये, अपने भविष्यका विचार कीजिये कि जो 
आप नहींदे रहे है ओर केवल इकदटाकरते जा रहे है, वह॒ किसके 
किए कर रहे है ? . वह॒ न आपके काम जायेगा, न आपकी अगली पीदीके 
काम मायेगा; क्योकि वह॒ भी इकटरा करेगी; ठीक वैसे ही जैसे आप 
इकदा कर रहे है । यहाँ, बम्बर्मे ही एकं सेठ ये । जीवन भर उन्होने 
सपनी मुटी बन्द रखी, बुढृपिमें दान करेगे मौर बुढ़पिमे दान करेगे; 
इस विचारसे जवानीमे कभी कुछ नहीं किया भौर अधेड्पनमे भी कुछ 
नहीं किया ओर अब इतने बृढ हो गये कि कु कर सकने की स्थिति न 
रही । मरने रुगे, तब बेटेसे बोले कि बेटा, म तो दान नहीं कर सका, 
पर भव तुम मेरे लिए दान कर देना । अब बेटेको रूपये तो मिले । दस 
लाख मिले । पर, उसने एक पैसा दान नहीं किया । असलम तो-- 

शरद्धया देयं अद्वय देयं । 

श्द्धासे दो, अश्रद्धासे दो; श्मिन्दा होकर दो, रसे दो, जान-वज्ञकर 
दो, अअनानमे दो, कैसे भी दो । दो जरूर, नहीं तो तुम्हारा इकटरा करना 
तुम्हारे घरमे जु रे आयेगा । अपनेको बड़ा माननेवाले जो रोग यहां 
बैठे है, वे अपनी डायरीमे नोट कर छे । केवल इकट्रा करनेवाले जु 
तेलेगे; शराव पीरयेगे; पीकर, पागर होकर मरेगे; उनके घरमे परस्त्री 
आयेगो; पर-पुरष आयेगा; वकील जायेगा, मुकदमे होगे । एकने हमको 
बताया कि वे ३० लाख रुपया एक सालमे केवल वकीलको देते ह । हे 
भगवान्‌ ! आप सोच लो ओौर हिपाब र्गा लो कि अप कितना वकीलको 
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देते हो, कितना डोक्टरको देते हो भौर कितना सिनेमा देखनेमें जाता है 
ओर कितना क्लबमे जाता है । हिसाब लगाकर देखलखो। जो लोग 
केवर इकटा करेगे किसीको देगे नहीं, उनके घरमे जुभआ अवेगा, शराब 
ञआयेगी, परस्त्री भयेगी, लड़ाई-क्षगडा-मुकदमा आयेगा, डोक्टर आयेगा । 
यहां बहुत-से करोड़पति होगे, अरबपति भी बैठे होगे । हम आपसे भरी 
सभामे पृते ह, आपके घरमे मरब रूपये तो दै, पर आपके दिलमें सुख 
है क्या ? आपके मनम अशान्ति है क्या ? यदि आपके जीवनम दुःख ही 
है, अशान्ति ही है, जलन ही है, कुढन ही है तो आपके ये रपये-पैसे, यह 
धन-दौलत किस कामके ? अरे बावा, अपने हाथसे इनको बटो ओर 
इनके होनेका मजा लो । नारायण, एक्के घरमे मैने यहीं देखा था- 
खूब राराब पीते थे ओर एक दिन एेसा आया कि शराब पीनेके बाद वे 
वेहोश हो गये । डाक्टर आया, देखा । उसने हमको फोन किया- 
स्वामीजी, आप भाकर इन्हें समज्ञा दीजिये, यदि ये अब नहीं मानेंगे 
ओर पीर्येगे तो मर जायेगे ! नहीं माने । फिर बम्बई अस्पतालमे भर्ती 
करना पड़ा । उनका खीवर बट गया था गौर पेट काफी फूल चुका था | 
कुछ नहीं हो सका । अस्पतालमे ही मर गये । उनके दो बेटे थे, वे दोनों 
भी पीकरदही मर गये! क्याकाम आये उनके रुपये ? हम नाम बता 
सकते ह उनका । पर उनके परिवारवालोंको अच्छा नहीं लगे शायद ! 


तो भाई, धन बदृनेपर यदि धन निकालोगे नहीं तो बस, जु, 
शराब, डाक्टर, लडाईक्षगडा गौर दुःख अशान्ति ही बढेगी तुम्हारे 
घरमे । एक ही नही, हम हजारोको जानते है । आप भल़ेही हमें नहीं 
बताये, पर अपने दिक्पर हाथ रखकर देख ठे कि सचमे आपके दिलमें 
कितना सुख है । बाहर कितना धन है, मोटर है, मकान है, वैभव है । 
कितनी बनावट है ओर भीतर कितना दुःखदहै। बेटा बात नहीं मानता 
है, बोलता है, हम तो वेश्यासे ही व्याह करेगे, एेसी स्थिति दहै | तो भाष 
जो रोग देते है, उनके देनेमे खुचर मत निकालि, रखनेमे खुचर 
निकालिये ! यदि आपको दूसरेका दोष बताना ही हो, तो जो कु नहीं देते 
है, सब अपनेपर ही खचं करते हैँ, उनमें दोष बतलाइये ! जो देते दै, 
उनम नहीं । वे देते तो हैँ। भले ही भिखारियोको देते है, उनकी देनेकी 
मादत तो है ना ? वे बहुत अच्छे हं। 
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अति वेत वर्जयेत्‌ 


प्रन : चाणक्षयके वचनानुसार, अति सर्वत्र वजंयेत्‌' पर, कृं 
लोगोके जीवनम देखनेमे आता है कि वे अपने हाथके काते हुए सू्तका 
ही वस्त्र पहनते है, अपने ही हाथका बनाया भोजन करते ह ओर अपने 
हौ हाथका खींचा कुरँका जल पीते है । कृपया बतलाइये कि इन लोगोकि 
आचारको अतिवाद समक्षकर अपने जीवनसे वाजित करना चाहिए जथवा 
आत्म-संयम समञ्लकर अपने जीवनमे धारण करना चाहिए । 


उत्तर : दि आपको यह अतिवाद लगता है तो आप देखा-देखी एेसा 
आचरण मत धारण कीजिये, यह्‌ आपको साफ-साफ मेरी सलाह है । 
लेकिन, आप उनके त्यागको देखिये ! फरूंखाबादके पास, गंगाजीके 
किनारे, एक बड्के पेडके नीचे, एक महात्मा जाकर बैठ गये मौर उन्होने 
निश्चय किया कि जितनी दूर तक बड़की छाया सुबहको, दोपहरको भोर 
शामको जाती है, उतनी ही दुरतक वे रगे, उससे बाहर नही जायेगे । 
ट्टी भी वहीं, स्नान भी वहीं, उठना-वैठना भी वहीं ओर खाना-सोना 
भी वहीं) मेने श्रीउडियाबाबाजी महाराजसे पूछा कि महाराज, यहं 
कौना-सा व्रतहै? वे बोले कि देखो, भव इसका गाँवमे जाना, जगह 
जगह भटकना बन्द हो गया । अब यहं होटलमे खाना खाने नहीं जायेगा, 
अब यह सिनेमा देखने नहीं जायेगा ओर कोई जरूरत होनेपर भी किसीके 
आधित नहीं होगा । एेसा करके सने कितना त्याग, कितनी तपस्या 
अपने जीवनम धारणकीदहै! हम तो इसको बडा भारी त्याग, बड़ 
भारी संयम समक्ते है 1 पर, मै यह नहीं कहता कि गँवके सबलोग एेसा 
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करने कग जाये ओर खासकर पूछनेवाऊे सज्जनको तो ेसा कभी करना 
ही नहीं चाहिए । 

देखो, आपको बताता हँ--अपने हाथसे पानी खीचकर स्नान 
करनेवाले एक महात्माको मेँ जानता हं । जानता ही क्या हं, पचास वष॑से 
उनको देखता हूं । उनकी उस्र मुञ्षसे कुछ बड़ी है, ओर अब भी वे 
कुमे-से अपने हाथसे पानी खींचकर स्नान करते हैँ ओर इन पचास 
वंके भौतर उनके कोई ेसी बीमारी नहीं हुई है, जिससे वे कुरसे पानी 
नहीं खींच सके हों । 

एक दुसरे सज्जनको मे ` जानता हूँ -उनके जीवनम ब्रत है किवे 
नौ दिन चैत्रके नवरात्रमे भौर नौ दिन आश्चिनके नवरात्रम बीदाने 
( अनार )के रसके सिवाय ओौर कुछ भी नहीं पीते है, पानी भी नहीं | 
अनारके रसके सिवाय ओर कुछ महम गर्ते ही नहीं हैँ ओर वह भी 
सीमित मात्रा में। उनकी उस्र इस समय पचासी व्ष॑से अधिक होगी । 
पर, फिर भी यदि वे अपने दोनों हाथ मेरे कन्धेपर रख दं तो मै दब 
जाऊ । बिलकुल पहर्वानका-सा उनका शरीर है । जबल्पुरमे रहते है 
भोर उनका नाम सुन्दरलाल इन्दुरख्या है। 


परभुदत्तजी ब्रह्मचारी ह चौरानबे वषंके, हमसे करीब बीस वषं 
बडे । पचास वषंसे केवल फलाहारपर ही व्यतीत जीवन करते है भौर 
कितने स्वस्थ गौर सुन्दर-शरीर हँ । अबभी जब कभी मुञ्चे मिलते 
हे तब बड प्रेमसे दोनों हाथसे पकड़कर छातीसे दबा कते है या कन्धेपर 
अपना हाथ रख देते हँ तो मेँ दब-सा जाता हूं । 


देखो, अपने हाथसे रसोदं बनाकर खाभोगे तो तरहु-तरहकी चीज 
नहीं बनाभोगे गौर इस तरह डाक्टर लोग जो चोज खानेको मना करते 
है, वह्‌ अपने आप ही छट जायेसी भला | आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, 
नियमित रहेगा ओर आप प्रतिदिन नियमसे स्नान करेगे, सन्ध्या-वन्दन 
करेगे, गायत्रीका जप करेगे मौर ` भगवानकी पूजा करेगे । आपको यह्‌ 
हंसी तो ल्गती है, लेकिन आप जरा एक महीनेके क्एही करके देखिये 
तो सही, बडा कठिन पड़ेगा ! एक महीने भी नहीं चल सकेगा कि चाहे 
जेसी रोटी हाथपर ठोकी ओर सेककर खा छी । नमक भी कभी मिला, 
कभी नहीं मिला । यह्‌ देखनेमे अति है, पर है बड़ी भारी तपस्या । 
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इसकिए जो लोग करते हैँ उनकी आलोचना मत करो, उनकी हंसो मत 
उडाओ; बल्कि वे इस तपस्याका पालन करते है--इसकी प्रदांसा करो । 
साथ ही, अपनी ओर देखो कि तुम्हारा जीवन कितना अनियमित हौ 
गया है--स्नान, ध्यान, भोजन सब अनियमितहै ओर डाक्टर आपसे 
कितना जातादहै, वकील कितनाले जाताहै, ज्योतिषी किंतनाखे 
जाता है, भूत-प्रेत ्ाडनेवाला कितना ठे जाता है ? यह्‌ सब आपके 
असंयमके कारणदहीतो होता है। आपको जगह-जगह चीजजोकी गुलामी 
करनी पड़ती है, आदमियोकी गुलामी करनी पडती है, यह्‌ सब त्याग- 
तपस्यानहोनेके कारणदहीतोहै। 


हम शहरमे रहनेवालोको कुछ नहं कहते । उनका जीवन बहुत 
वद्या है, उनक्रा सूट-बूट सब बरकरार रहं ओरवे मौजसे एयर- 
कण्डीरानमे रह । जब डाक्टर ही उनको अच्छाकर देता दै तब उन्हे 
तपस्याकी क्या जरूरत है ? केकिन, अ ध्यात्मिक जीवन व्यतीत कः 


स्वच्छन्दं आचरण आजायेगा । आज कद लोगरएेसेहं, जो बाहूरसे तो 
आध्यात्मिकताकी खोल मोढे हृए हँ जोर भीतरसे भोग-रागम खगे हूए 
है । समय आनेपर उनकी पोल-पटी खुकती है, खुकेगी । पर, एेसे लोग 
असलम आध्यात्मिक जीवनमे कोई महत्त्व नहीं रखते हं । सीवी-सादी 
बातहै कि ञाप भगवानुका नाम लेते रहिये, आपसे पूजा बनेतो 
भगवानूकी पूजा कर ल्या करे भौर यदि कोद्र ब्रत क सकं, जसे कि 
भगवानूकी पूजा किये बगेर अन्न नहीं खार्थेगे, तो वह व्रत भी के लो भौर 
नारायण, सत्संग मत छोडो । यदि आपके जीवनम भगवानुके नामका 
जायेगा । परन्तु यदि आप भगवानुका नाम्‌ ओर भगवानुका भाश्रय ओर 
भगवानूकी पूजा ओर सत्संग--अपने जीवनके नियम-व्रत छोड देंगे, तो 
एेसे बिखर जा्येगे जैसे हवामें धूलके कण । आपका कहीं भी ठेर-ठिकाना 


नहीं रहेगा । 
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गुरमं ईंहवर-बुद्धि होनेका उपाय 


प्रन : उपासना सम्बन्धी प्रह्नके उत्तरमे कल आपने बताथा कि 
गुरुम मनूष्य-वृद्धि हो तो वह उपासनाकी कक्षामे नहीं आती भौर गुरुको 
उपासना करनेके लिए अपने मनको वहाँ ठे जाकर बेठाओो, जहाँ गुरु 
वैठतादहै) तो जानने ओर चाहनेपर भी गुरुम पूणं ईख्वर-बुद्धि क्यों 
नहीं होती है भौर कैसे हो सकती है ? कृपया बतलाये । साथमे, यह्‌ भी 
समन्चानेका अनुग्रह करे कि गुरु जहाँ बेठता है वहाँ अपने मनको ले जाकर 
केसे बेठायें ? 

उत्तर : एक सज्जन किसी महात्माके पास गये ओर उन्होने उनसे 
पूछा--'ध्यान कंसे करे ?' महात्माने उन्हँं राम-ङृष्णका ध्यान बता 
दिया । पर, जब वे सज्जन ध्यान करनेके किए बेटे, तबध्यानहीन 
लगे । घबडा गये ओर घबड़ाकर फिर गये महात्माके पास । “महाराज, 
आपने जो बताया, उसमे तो हमारा ध्यान ही नहीं लगता है ।' महात्माने 
पूछा--आखिर उस समय होता क्या है ?' 


वे बोले कि मेरे पास एक भस थी, जो मुञ्चे बहुत प्रिय थी मौर अव 
कुछ दिन हुए मर गयी है) जब भीम ध्यान करने बेठता हूं, वह 
भस मेरे ध्यानमं जाती है। महात्मने कहा-- बहुत बडिया !' फिर 
बोले-'देखो, अब तुम राम इष्णका नहीं, भेसका ही ध्यान किया करो । 
भेसके ही सींग दै, उसकी पीठ दहै, पवि है, मुंह रहै, काली-कारी पछ 
इनमे-से भस किसका नाम है ? हङ्ी-मांस-चामके टेरका नाम भस है 
कि जो उसमे सांस चरती है, उसका नाम भसहै कि जो वहु अपने 
बच्चेको चाटती है, प्यार करती है, उसका नामभेसदहै? भेसमे जो बुद्धि 
है कि इधरसे शेर आजाये, तो उधर भाग जाये, उस बुद्धिका नाम 
भैस हैया कि जब वहु खा-पीकर बेठती है ओर फेन निकाल-निकालकर 
पागुर करने लगती है मौर अनन्द लेने रगती है, उसके भानन्दका नाम 
भसदहै? आखिर भस है क्या; तुम यह्‌ निश्चयं करो |' 

अब वह सोचने लगा! सोचने ल्गातो भस कटते-कटते उसका 
हड़ी-मांस कट गया, सस कट गयी, उसके नाक-कान-आंख कट गये, 


उसका प्यार, उसकी समक्षदारी कट गयी ओर उसकी प्रियता जो 
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बाहरसे आती थी, सो कट गयी । फिर गया महात्माके पास, तो 
महात्मा बोले कि 'जच्छा, सैँसका ध्यान तो कर आये, अब जरा अपने 
बारेमे विचार करो ओर देखो कि भंसकी ही, मांस, चाम तो वह नहीं, 
तुम हो । भैसकी सास तो वह्‌ नहीं, तुम हो । 


दसी तरह जब तुम गुरुके बारेमे विचार करोगे कि इनका शरीर 
दिव्य है, चिन्मयहै तो उनकी दिव्यता व चिन्मयताका चिन्तन करते- 
करते तुम्हारा मन भी दिव्य भौर चिन्मय हो जायेगा ओर तुम भी 
अपते चरीरको भ जाओगे गौर तुम्हारी ` ध्येयाकार समापत्ति हो 
जायेगी । तब तुम देखोगे कि गु तो साक्षात्‌ परमात्माके स्वरूपम बेठा 
हे गौर उसी समय तुम्हं अपने परमात्मा, अपने गुरुके सूक्ष्म स्वरूपकरा 
उतना-उतना ज्ञान हो जायेगा, जितना-जितना ज्ञान तुम्हे अपने सूक्ष्म 
स्वरूपका होगा । जबतक तुम अपनेको ही, मांस, चाम समञ्न रहे हो, 
तबतक गुरुम भी हड़ी, मास, चामकी बृद्धि होना सम्भव है। परन्तु, 
भावसे जैसे आप जयपुरकी बनी राम, कृष्ण, शिवकी मूतिको साक्षात्‌ 
भगवान्‌ मानते ह भौर गण्डकी दिलाको शालग्राम मानते है, वेसे ही 
अपने भावसे, अपनी श्रद्धासे मनुष्यके रूपमे दौखते हुए गुरुको भी आप 
पहले दिव्य रूपमे देखिये ओर उनकी जो क्रिया है, उनका कमके रूपमे 
नहीं, लीलाके रूपमे देखिये ! इस तरह जितनी-जितनो सूक्ष्मता आपके 
आत्मासे बढेगी, उतना-ही-उतना गुरुका सृकष्मरूप आपको दिखायी 
पडगा- 
ण्डा गाडो जायके हेद-बेहदके पार, 
हद-बेहदके पार दर जहाँ अनहद बाजे, 
हद बेहदके पार है हमारी चोको, 
जो हद-बेहदके पार है, वह्‌ हमारे बेटनेकी जगह है । 
उपासनाके म्रन्थोमे इस तरहका वर्णन जाता है कि प्रसादको भोजन 
समञ्लना अपराध है, मूत्तिको जड समज्लना अपराध है ओर गुरुको मनुष्य 
समन्लना अपराधदहै। गौर फिर, जेसे-जैसे आपको श्रद्धा बदेगी, समञ्च 
बहेगी, आपकी स्थिति ची होती जायेगी, वैसे-ही-वैसे आप अपने 
सद्गुरूके आसनके पास पहंचते जा्येगे ओर वहं आपकी उपाक्षना हो 
जायेगी ! - 
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वेदान्त नामका विरोधी नहीं । 


भदन : बचपनसे ही मेरी निष्ठा भगवन्नाममे बहुत अधिक रहौ । 
विद्ार्थी-जीवनमे सेवा-सत्सङ्गकी प्रेरणा मिली । कई वषंतक नाम-जप व 
निष्काम सेवा करता रहा । साथ-ही-साथ ईश्वरके सौन्दयंका चिन्तन 
भी होता रहा, पर फिर आपके सत्पङ्खमे वेदान्त-श्रवणने एक नया मोड 
दिया । निराकारमे निष्ठा जगी मौर अब नाम-जपमें रुचि नहीं होती 
है । कृपया मागं-दशंन करादये ! 


उत्तर : वेदान्त-श्रवण नाम-निष्ाका विरोधी तो नहींहै। वहतो 
आपके न्याहका भी विरोधी नहीं है, मापके बच्चेका भी विरोधी नहीं है | 
यदि अआप-हत्वाऽपि स इमान्‌ खोकान्‌ न हृन्ति न निबध्यते'--त्रिटोकका 
भी संहार कर डाले तो वेदान्त उसका भी विरोधी नहीं है । बल्कि, 
वेदान्त तो अविरोधी सिद्धान्त है। उसमे न कमका विरोध है, न 
उपासनाका विरोधहै ओरनही योगका विरोध है। बल्कि सन्यासीके 
किए तो एेसा भाया है कि यदि वह्‌ देख रहा है कि किसीके खेतमे धुसकर 
कोई पशु खारहाहैतो उसको वहसे हटावे नहीं ओर नतो खेतके 
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मालिकको ही इसकी सूचना दे । यहाँतक कि यदि कोई किसीकी चोरो 
कर रहा हो तो भी संन्यासीको हल्ला नदीं करना चाहिए, यह्‌ खबर 
नहीं देनी चादिए कि यह चोरी कर रहाटैः क्योकि उसकी दृष्िमि तो 
वह्‌ माल जिसने मपना मान रक्खा हे उसका भी नहींहै भौर जो 
चोरी कर रहा है, उसका भी नहीं है । सारा-का-सारा माल ईश्चरका है। 
तो भाई मेरे, एेसी स्थितिमे यदि वेदान्तके कारण आपकी नाम-निष्ठामे 
बाधा पड़ी है तो वह्‌ वेदान्त ठीक न समञ्चनेके कारण पडी हे । 


आप अपने मां-बापकी सेवा कीजिये, उनके रपव ख्ये 
ओर बरडोका बादर कीजिये; भगवानके -सौन्द्य-माधुयंसे ` प्रेम 
भगवान्‌का नाम जैसे निष्ठापूवंक आप कते भये है, वैसे ही रेते 
चस्य भौर जो ज्ञानमे आपकी रुचि दहै उसको समक्षनेके कए, 
उसको पूरी करनेके लिए, यदि आपको वेदान्त समन्ञानेवाला सद्गुरु 
मिल जाये तो उससे समच्चिये भौर नहीं मिका तो भगवानुपर छोड 
दीजिये । मै भगवानकी सेवा-पजा कर रहा हु वे जब ठीक सम्ेगे तब 
हमको ज्ञान भी दे देगे । इसके किए जाप अपने किसी भी अच्छे कामको 
छोडिये मत । भगवानूने आपको जो योग्यता दौ है उसका सदुपयोग 
कीजिये । माने, यदि आप खेती करके अन्त पैदा कर सक्तेहैँतो 
करीजिये- रोग खायेगे; आप कपड़ा बना सक्ते ह तो कपड़ा बनादये-- . 
लोग पहनेगे; आप दवा बना सक्ते हँ तो बनाइये-लोगोका रोग दूर 
होगा । कट्नेका तीतिक, सामाजिकं 3 थः 
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"पञ्चदी" वेदान्तका एक बड़ा कटु र, विकट ग्रन्थ है ! उसमें यह्‌ बात 
बतायी है कि जैसे भूख मिटानेके किए उस समय हमे जो भी भोजन 
मिल जाता है, हम वही ख छेते है यह्‌ आग्रह नहीं करते हं किखीर 
मिलेगी तभी हेम खायेगे या कोई विदेशी भोजन मिलेगा तभी हम 
ारयेगे मौर जबतक एेसा नहीं होता तबतक समनो कि भूख ही नहीं 
है । वैसे ही यदि आपके मनम किसी भौ कारणसे विक्षेपहोतादै तो 
उस विक्षेपको, चाहे जैसे भी हो-नाम-जप करनेसे, नाम-संकीतंन करनेसे, 
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भगवानुकौ पूजा करनेसे, एकान्तम बैठनेसे या भीड़मे जानेसे, जेसे भी 
हो-पहरे भाप उसे दुर कर लीजिये ओौर फिर अपने रक्षयमे संरग्न 
होदये । माने पञ्च दशीकारने कहा कि जिस प्रकार भूख मिटानेके लिए 
हम तत्काल उचित भोजनका सेवन कर लेते है, उसी प्रकार अपने मनका 
विक्षेप मिटानेके किए हमे तात्कालिक उपाय कर केना चाहिए । 


भाप अपनी नाम-निष्ठाको दृढ कीजिये । यह बहुत दंभ ओर कीमती 
वस्तु है भौर तत्त्वज्ञान हौ जानेपर भी छोडनेकी वस्तु नहीं है । आप 
जीभसे नाम छेते रहिये ओौर तत्त्वज्ञानमे अपनेको ब्रह्म देखते रहिये । 
अपनेको ब्रह्म समञ्चनेवाले क्या जीभसे नाम खेनेसे जीव हो जायेगे ?. क्या 
पजा करनेसे भिखारी हो जा्येगे ? अरे बाबा ब्रह्य ब्रह्म ही रहेगा, कुछ 
ओौर नहीं होगा । इसकिए, अपने जीवनमे जो अच्छे काम है उनको 
छोडनेका कभी प्रयास नहीं करना चाहिए बल्कि खूब प्रेमसे उनको करते 
रहना चाहिए । भगवानुकी बड़ी कृपासे, आपकी जीभपर भगवातृका नाम 
आया है । भगवानचुका नाम ही नहीं बल्कि स्वयं भगवान्‌ आये हैँ । इसकिए 
अपि जप छोडियि मत, करते चलियि । 


अबे, एकं बात आपको ओर सुना देतेहैं। अप हमारा प्रवचन 
सुनकर निराकारमें निष्ठावाच्‌ होते है-हमको इसकी खुरी तो बहुत है, 
लेकिन हम स्वयं रोज जप करते ह । एेसा कोई दिन नहीं बीता होगा- 
बीमारीमें भी, आराममे भी, जिस दिन हमने कुछ समय तक भगवानुके 
नामका जपनकियाहो। यह बात मँ आपको इसकिए्‌ बताता हँ कि 
हमारा निराकार-सम्बन्धी प्रवचन आपके नाम-जपमे बाधक न बने, 
साधक बने । 

























अपने ख्यालको बददियें 


प्रन : श्रीकृष्ण जो सबके आराध्यदेव ह--उन्होने जब अपने वंशकी 
रक्षा नहीं की तो हम जीवोकी रक्षा केसे करेगे ? कृपया समञ्चाद्ये । 


उत्तर : आपके वंशकी रक्षा करनेके लिए उन्होने अपना वंशा मिटा 
दिया-एेसा क्यों नहीं बोखते है ? यह तो महाभारतमे, विष्णु-पुराणमें 
स्पष्टरूपसे आता है कि श्रीकरृष्णने कहा कि यदि हम ॒यदुवंशको ज्यो-का- 
त्यों छोडकर चके जा्येगे तो जैसे असुरोके द्वारा संसारका अहित हुभा 
वैसे ही ये यदुवंशी भी “उद्रेलेन विनश्यति" अपनी मर्यादा तोड़ देगे मौर 
संसारका नाश कर देगे । तो, संसारका नारान हो, पृथिवीकी रक्षाही 
इसके किए भगवानूने अपने वंशको मिटाकर, आपके वंशकरो रक्ना की । 
क्योकि, भगवान्‌ आपको भी वैसा हौ अपना मानते ह जेमा यदुवंशको । 
आप भी भगवान्‌के ही वंशमे है ओर यदुवंज्ी भी भगवानुके ही वंशम 
थे । अतः आप दोनोमे कोई मेद मत कीजिये | 


“रक्षके माने जिन्दा रखना नहीं होता है; रक्नाके माने तो दुष्टको 
मारनाभी होतादहै। दुष्टका नाशभी रक्षका कायं दहै गौर शिष्ट्का 
जीवन भी रक्षाका कायं है। इसलिए, भगवान्‌ जैसे पाण्डव-वंशके 
घटोत्कच आदिका विनाश करते है, . वेसे ही दुर्योधन पक्षक भोष्मादिका 
भी विनाल करते हैँ । भगवानुके लिए, कोई पक्षपात नहीं है। सृष्टिका 
जब, जैसे हित होता है; तब वैसा ही करते हँ । हिसा माने अहित नहीं, 
हिसा माने अधमं नहीं । यह तो जेनोमे एेसा अथं प्रचलति हो गया । 
असलें तो हित चाहिए, हित-भावना चाहिए । 

करणा करके डाकूकी रक्षा करना धमं नहीं है ओर आततायीके 
प्रति अहिसाका बरताव करना भी धमं नहीं है; जैसे उस प्राणीका हित 
होताहो वेसा करो “यदेव हिततमम्‌ तदेव नो ब्रूहि-यदि हिसासे 
अहित होता हो तो हिसा मत करो भौर यदि अहिसासे अहित होता हो 
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| तो अहिसा भी मत करो । अर्थात्‌ अपने जीवनमें | सम्पूणं 
रूपसे चाहिए-वह आंपरेशन करनेसे हो, हाथ कटा देनेसे हो, पांव 
कैटा देनेसे हो, आंख निकलवा देनेसे हो या फिर हूदय बदल देनेसे हो ! 


भगवान्‌ने जगतुके हितके लिए ही यदुवंदियोका ना कर दिया ओर 
| एक दिन एेसा आयेगा जब प्राणियोके कुकमं ओर दुःख इतने बट्‌ जायेंगे 
॥ कि उनके जीवित रहुनेमे उनका हित नहीं होगा, तो भगवान्‌ समग्र 
प्राणियोका संहार करके महाप्रख्य कर देगे । महाप्रलय कर देनेसे भगवान्‌- 
| मे दया भावनाको या रक्ला-भावनाकी कोई न्यूनता है-इस प्रकारकी 
कल्पना नहीं करनी चाहिए । कभी चपत लगानेमे हित होता है भौर 
कभी मक्खन लगानेमे हित होता है । जेसे प्राणोका हित होता दहै, वेसा ही 
भगवान्‌ करते हँ । यदि आप यह्‌ समञ्षते हँ किं भगवान्‌ जिसको ज्यादा 
जिन्दा रखते है, रोग नहीं देते ह, पेसा खूब देते ह, स्वियाँ खूब देते है- 
उनका भगवान्‌ हित करते है ओर दूसरोका अहित-तो भापका यह्‌ 
सोचना बिल्कुल गलत है । आपका हित तो अनेक प्रकारसे सम्पन्न होता 
है, उसको आप पह्चानिये- 
ह, तत्तेनुकम्पां सुसमोक्षमाणो सुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्‌ । 
॥। हृद ए्वरपुमिविदधन्नमस्ते जोवेत यो मुक्तिपदे स दायभाक्‌ \ 
। । हर जगह भगवानूकौ अनुकम्पा देखो ! दिखती नहीं है तो, गौरसे देखो- 
॥। इक्षमाणः । जांच करो, उसके भीतर भगवानुकी कपा है । समीक्षमाणः- 
| अच्छी तरह देखो, भली-भांति देखो । 
.। सुष्ठुतया समीक्षमाणः-पुरो तरहसे देखो, भली-भांति देबो-जो कछ हो 
| रहा है उसमे भगवात्‌की कृपा है । भगवानुके लिए अपने व परायेका भेद 
नहीं होता हे । वे हिरण्याक्ष, हिरण्य क्रिषु, रावण आदिको मारते है तो 


क प 1 - 


। 
| 
| उनका हित करनेके लिए मारते है उनका जो राक्षसका, असुरका चोला 
| ू है-वह छट जाये भौर फिर वे वैकुष्ठमे भाकर भगवानक वही पाषंद 
| | | बन जाये, उनके निकट आजायें }' आपका जो यह्‌ ख्याल ह किं भगवान्‌ 
| हमको धन देगै, बेदा देगे, शरीर नीरोग रक्खेगे तब तोवे हमारी रक्षा 4 
| कर रहे ह भोर नहीं तो नहीं, दिल्करुल गलत है । भाप मगवानूकी रक्षामे # 
|. | दस्तन्दाजी मत कीजिये ओर अपने ख्यालको बदलियि । | 
। 


॥| ( ८४ ) 





= 
एक व्यवस्था 


प्रहत : आत्म-चिन्तन ओर निष्कामभावसे व्यवहार साथ-साथ हो 
सकता है क्या ? कृपया समज्ञाये । 


उत्तर : देखो, न तो आप चौबीसो षष्टे आत्म-चिन्तन कर सक्ते हो 
ओर न तो चौबीसों घण्टे निष्काम-मावसे कमे । इसलिए, अपतच जावर 
क व्यवस्था बला छो, भला । 

सबसे पहा काम, प्रातःकाल उठकर शरीर, वस्त्र, मन आदिकं 
पवित्र करके--अधिकारी हों तो सन्ध्या-वन्दन करें ओौर अधिकारीनहों 
तो भगवान्‌का स्मरण करे पर, वहु किसी लौकिक कामना-बेटेके 
लिए, धनके किए, किसी ओर चीजके लिए न करे, अपना क्तेव्य समञ्च- 
कर करे । निष्काम भावकी यह्‌ बात हमारी भारतीय संस्कृति, वेदिक 
संस्कृतिने हमारे मूलम ही डाल दी--अहर्हः सन्ध्या सीत । 

कुछ तो हम एसा करे, जो पाँच मिनटके लिए ही हमारे जीवनमें 
निष्काम हो । 

अब देखो, सन्ध्या-वन्दनमे सृष्टिके क्रमका चिन्तन है--पुथिवीके 
आधारपर हम बै हुए है, जरसे पवित्र टो रहे है; सूयं भगवानूका 
चिन्तन कर रहेर्दै- 

जरा देखो- 

पृथ्वि त्वया धृता शोका देवि त्वं विष्णुना धृता । 
त्वं च धारय सां देवि पवित्रं दुरं चासनम्‌ ५ 

ओर वायुके लिए--वःयो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । 

प्राणायाम कर रषे है ओर आकाशके लिए पवित्र शब्दका उच्चार 
कर रहे है । मनमे पवित्र भावना हं; मायत्रीका, भगवाचुका ध्यान हें 
ओर अपने जीवनम आनन्द बना रहे, इसके किए जीमेव शरदः शतम्‌' 
“सूयश्च श्चरदः शतात्‌", 'मोदेम शरदः श्तम्‌' बोल रहे है । तो, यह जो 

सल्ध्या-वन्दन है--इसको आप कम-से-कम रोज दस मिनटके लिए किया 

कीजिये । सन्ध्या-बन्दन जीवनम निष्कामताका एक छोटा-सा उदाहरण 
है । इससे आपका जीवन बिल्कुल निष्काम हो जायेगा । 


दसरा है, नैमित्तिक कम॑--हौम, दान, व्रत, पूजा आदि] इसमे भी 


( ८५ ) 











| ` 
ह 
{न 








बेटेके लिए करना दूसरी चीज है ओर अन्तःकरण के किए करना 
दूसरी चीज है । आप व्यवस्थापृव॑क अपने चौबीस रैण्टोमे-से एक घण्टा, 
दो घण्टा समय निष्काम-मावसे कमं करनेके लिए निकाल लीजिये भौर 
फिर किसी गरीबको दो मुदरी भन्न दे दीजिये, किसी प्यासेको एक गिलास 
पानी पित्त दीजिये, अनाथको आश्रय दे दीजिये, नंगेको वस्त्र दे दीजिये, 
रोगीको दवा दीजिये, माने कुछ थोडा-सा एेसा काम जरूर कीजिये, जो 
निष्काम हो । यदि आप निष्काम भावसे दुसरेकी जेब ही काटते जायेगे 
भौर हर साल पल्टन-की-पल्टन तैयार करते जायेगे तो यह्‌ निष्काम- 
भाव नहीं है । निष्काम भावका अथं है--अपनी कंणाली दूर करनेके लिए, 
अपने मालिक, अपने भगवान_को खुरा करनेके किए सत्यका ज्ञान प्रात 
करके, सत्यका पक्ष छेकर ओर सत्यसे प्रेम करके उत्तम कमं करनेका 
अभ्यास । जिसके जीवनमे सत्यका उपयोग नहीं है, सत्यसे प्रेम नहीं है, 
वह सत्यके ज्ञानका अधिकारी भी नहीं है | इसलिए, हमे अपने जीवनकी 
उत्तम इच्छाको पूतिके किए ओर सत्यके साक्षात्कारके किए निष्काम- 
भावसे कमं करनेका अभ्यास करना चाहिए । 

तीसरा है, जव नैमित्तिक कम॑, निष्काम कमं करनेसे चरी मिरे, 
त्र धर द्वारका सब ॒काम-काज सम्हारे ओर फिर थोडा विश्वास लेनेके 
किएु अपने स्वरूपका चिन्तन करं । अन्तःकरणका निर्माण निःसंकल्पतासे 
नहीं होता, निःसंकत्पतासे तो केवल संकल्पकी निवृत्ति होती हे, आत्म- 
चिन्तनसे ही नवीन अन्तःकरणका निर्माण होता हं ओर उससे हमारा 
अन्तकरण भगवन्मय हो जाता है । इसकिए आतम-चिन्तन करना बहुत 
ही आवदयक ह । 

चौथा ह, बुरारईका पालन कभी न करे, बुर्का पोषण कभी न 
करं । अर्थात्‌ बुराईके समर्थनके लिए भपने कर्म, अपने वचन, अपने मन 
ओर अपनी बुद्धिका प्रयोग कभी न करं । जो लोग भाजकल देश-विदेशमें 
वेदान्त-प्रचार करते ओर कहते हैँ कि तुम मांस खाति रहो, शराब पीते 
रहो, पर-स्त्रीगमन करते रहो, जुभआ खेलते रहो, हिसा करते रहो- 
तुमको कोई पाप नहीं लगेगा, मेँ तुम्हारे मनभे जो पापका भय ह उसे 
छृडनेके किए ही भाया ह इतनी ऊँची बात मँ तुम्हे बता रहा हये 
फरिदते पापियोंको पापके भयसे छृडाकर ओर पापमे-घोर पापम डाल 
देते हे। इनसे सावधान रहना चाहिए, ये शेतानके फरिश्ते है, 
भगवानुके नहीं । ^ 
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मेरा-तेर 


प्रन : हम रोज लोगोको मरते देखते ह, उस क्षण मनमे वैराग्य भी 
भता है, पर फिर संसारमे प्रवृत्ति हो जाती है ओर मेरे-तेरेकी भावना, 
संग्रहकी भावना आ घेरती है-एेसा क्यों होता है? समज्ञानेकी 
कृपा करे | 


उत्तर : हमको एक महात्माने बताया- | 
जहाँ तुम बैठे हो, वहाँ अगर एक साँप माजाये तो तुम क्या करोगे ? 
क्या तुम पता ल्गाभोगे कि कैसा साँप है-विषेला है कि नहीं ? 
इसकी जाति क्या है--कोबरा है कि गेहुंभन ? 

कासि, कैसे आया है ? नहीं पहले उसको उठाकर दुर फँंकोगे, यदि ` 


फेसा नहीं करोगे तो वह तुम्हँं डस ही लेगा! इसकिए, पहले उसको 
अपनेसे दूर कर देना चाहिए भौर फिर खोज-बीन करनी चादिए । ` 


वैसे ही, यह जो मेरा-तेरा है-यह क्यों है-यह मत पृछ । जैसे 
रात-दिन अते-जाते रहते है, वैसे ही यह मेरा-तेरा भौर संसारके सारे 
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सम्बन्ध भी अति-जाते रहते हँ । इनको छोडना हौ तो इनसे बिल्कुर एक 

- "साथ अलग हो जाना पड़ता है । पकड़कर रखनेसे तो यह कभी छटनेवाखा 
नहीं हे । 

इसलिए, इसको छोडकर भगवानुको पकड़ रो-भगवान्‌ ही तेरा 

है, भगवान्‌ ही मेराहै। संसारकेये जन, यह्‌ धन, यह भवन-ये 

किसीके भी नहीं हँ गौर ये किसी दिन तुम्ह पकड़कर एेसा पछाड़ गे 

कि तुम बिल्कुल धृल्मे मिलकर रह जामोगे । सब धोखेकी ट्री है । 


इसलिए सावधान रहकर अपनेको भगवान्‌के साथ जोड़ो । ओर भगवानूसे 
जोडकर- 
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मै अपनो मन हरि सों जोड़ो, 
हरि सँ जोड सकल सों तोडचयो । 


भगवान्‌के साथ अपना मन जोडनेमे ही कल्याण है, परम कल्याण 
है । नहीं तो दुनियामे यो ही रूटकते फिरोगे, भटकते फिरोगे । दुनियामें 
तो हमेशा कुछ-न-कुकी कमी रहती ही है । 


देखो, जिसको बेटा नहीं होता है, वह्‌ दूसरेका बेटा गोद लेकर बेटा- 
वाला बनता है भौर फिर वह्‌ गोदवाला बेटा एेसा सताता है कि बस ! 
अपनी आंखसे मेने देखा है- 


कालीमें एक सज्जन थे । उन्होने नियम कियाथा कि वे जिन्दगी 
भर कालीसे बाहर नहीं जायेगे, ठेकिन बेटा गोद छे छया, ओर वह गोद 
सिया हुआ बेटा चछा गया छन्दन भौर वहाँ जानेपर उसको हो गयी टी. 
बी. । अब मरनेकी हालत हो गयी, तो सब नियम तोड़कर उनको जाना 
|! पडा खन्दन । 


1 
| 
। 
| 
| 
॥ 
| 


लड्केने तो सब कु सत्याना कर ही दिया था । सब लङ्क एेसे नहीं 
होते है, कोई-कोई गोद लिये डके बहुत अच्छे भी होते है, परन्तु बाबा, 
तुम भगवान्‌को ही गोदलकेखोना! वेन कभी कहीं जायेगे, न मरेगे, न 
इ न सतायेगे । मेरा-मेरा करनेके लिए सबसे बढिया भगवान्‌ ही 








सार-सार्‌ 


पर्न : मेँ वेद नहीं पट सकता हँ, पर वेदके सार-रूप जौ महावाक्य 
है, जेसे ऋ्वेदमे--श्रज्ञानम्‌ ब्रह्य, यजुर्वेदमे--“अहं ब्रह्मास्मि", सामवेदे 
'तत्तवमसि" भौर अथववेदमे-“अयमात्मा ब्रह्य" है--कृपया इनका सारः 
सार-अथं समञ्चायें । 


उत्तर : यह तो वैसी ही बात है जैसे आजकल गणितकी जो पुस्तके 
छपती है उनमें सवारके साथ सवाल्को हल करनेकी प्रक्रिया भी बतायी 
हुई होती है भौर अन्तम उसका हल भी लिखा हुजा होता है, पर उस 
हटको सिफं याद कर लेनेसे गणित नहीं आ सकता; गणित समञ्चनेके 
किए तो आपको गणितकी पूरी प्रक्रिया समक्षनी पड़ती है--उत्तरतो 
अन्तमे निकलता है । वैसे ही, आप केवर ज्ञानम्‌ ब्रह्य", “अहं ब्रह्मास्मि, 
'तत्त्वमसि' ओर “अयमात्मा ब्रह्म -इनको याद करं छे मौर दुहुराया करें 
तो इससे काम नहीं बनेगा । थोडेमे भी इनको सम्चनेके किए कम-से-कम 
वेदोके उन प्रसद्खोको तो पढ़ ही लीजिये जिनमे ये महावाक्य येह! ` 
उपनिषदुमे ्रज्ञानम्‌ ब्रह्य' भाया--तो वहां षोडश-कलावारे पुरुषकां 
वर्णन करके अन्तमे प्रज्ञान रब्दसे त्वस्‌-पदाथं ओर श्रह्म'पदसे तत्‌- 
पदाथं ओर सामानाधिकरणसे दोनोंकी एकता बतायी । ये दोनो शब्द 
एक ही विभक्तिके भौर पर्यायवाची हैँ । प्रज्ञान्‌" माने शुद्ध आत्मा । देखो, 
आप घडीको जानतेहो। तोघडीहो गयी जेय भौर घड़ीको जाननेका 
करण, जाननेका भौजार हो गयी आंख गौर जाननेवाले आप हौ गये-- 
ज्ञाता । | 
अब आप घडीको छोड दीजिये भौर मन-इन्द्रियरूप करणको भी 
छोड दीजिये ओर इनसे रहित जो आपका अन्तःकरणावच्छिन्न चेतन 
भात्मा है वह्‌ देश-काल-वस्तुसे अपरिच्छिन्न, सजातीय-विजातीय स्वगत- 
भेद-रुन्य ब्रह्म है । ब्रह्म है- माने परिच्छेद सामान्यके जत्यन्ताभावका 
अधिष्ठान दहै ओर भाप स्वयं-प्रका प्रज्ञान तो स्वयंत्रकाड जाप 
ओर सुष्टिका अधिष्ठान ब्रह्म--दोनों एक हँ--यह्‌ बात महावाक्य 
बताता है। 
देखो, एकं दिनमे सब बात समक्षम नहीं आती । आपने कभी विचार 
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चन्द्रोदय, विचार-सागर, पञ्चदशी आदि ग्रन्थोका अध्ययन किया है ? 
्रन्थोका न सही, इनके जो जानकर महापुरुष हँ उनका सत्सङ्ख भाप 
कभी करते हैँ ? यदि आप सत्सङ्ख करते है भौर आपके नीवनमे धर्मा 
चरणके द्वारा दुर्चरित्र मिट गया है-तो आप इसका रहस्य समन्च 
जायेगे । 


नाविरतो दृश्चरितान्नाश्ान्तो नासमाहितः । 
नाशान्तमानसो वापि प्रजलानेनेनमाप्नुयात्‌ । 
| ( कठ° १-२-२४ ) 
जिसने दुख्चरित्रका परित्याग नहीं किया, जिसके मनमे काम-कोधादि 
शान्त नहीं हए, जिसका मन एकाग्र नहीं हुभा, जिसके मनम नाना 


प्रकारकी सिद्धियोकी लालसा है--उसका ज्ञान-विज्ञान चाहे जितना भी ` 


बडा हौ- प्रज्ञान ब्रह्मका साक्षात्कार नहीं हो सकता । 


अतः आप भपने विवेकपर ध्यान दीजिये कि आपका सुख कहां है, 
दुःख कहाँ है ? क्या आत्माके अतिरिक्त ओर सब अनित्य है, जड़ है, 
दुःख है--यह बोध आपको हुमा ? तब आप आत्माको नित्य, चेतन ओर 
सुखरूप जान सकंगे । यदि भाप “अहु ब्रह्यास्मि'-बृहदारण्यक उपनिषद्के 
इस प्रसद्धको समञ्ञेगे- 


तदेतद्‌ ब्रह्म पवमन ेरमनन्तरमबाह्यमयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभूः 
इत्यनुशासनम्‌ । ( बु ४.५.१९ ) 


क कि भापके भीतरसे जांकनेवाला, कानके भीतरसे सुननेवाला, त्वचासे 
ूनैवाला, नाकसे सूघनेवारा, जिह्वासे चखनेवाला--एक है कि अनेक 
है ? इन्द्रियां अनेक है, आप एक हैँ । मापका मन घड़ा-कपड़ा देखता है 
भौर घड़ा-कपड़ा अलग-अलग है, आप एक हैँ । घटाकार-पटाकार वृत्ति 
अलग-अलग है ओर आप एक हैँ । यह्‌ जो आपका एकत्व है, वह॒ चेतन है 
मौर उसमें न पुवं, न परिचिम, न बाहर दहै, न भीतर ओरनदूरहै,न 
निकट है । 


भाई, जिसके लिए महात्मा खोग इतना त्याग करते है, इतना वैराग्य 
करते है, इतना चिन्तन-मनन करते है--उसके लिए आपने तो क्ट एसे 
पू दिया जेसे कोई धास-फूस हो गौर भव चके जारयेगे अपनी डसकी 


( ९० ) 





दुकान पर ! तो चार ङस ही बनवा लीजिये ना-एक ज्ञानम्‌ ब्रह्म'की 
ड़ंस हो, एक “अहं ब्रह्मास्मि की, एक तत्त्वमसि"की भौर एक अयमात्मा 
ब्रह्म 'की ओर पूरी कीमत लेकर, गुरुदक्षिणा केकर इङेस दे दिया करें 
ओौर फिर वे पहनकर बोला कर-भह ब्रह्मास्मि, अहं ब्रह्मास्मि | नहीं 
भाई, एेसे नहीं होता है । इसके लिए विवेक करना पडता है भौर विवेकसे 
जो अनित्य है, जड हे, दुःख-रूप है--उससे वेराग्य करना पडता है भौर 
अन्तःकरणमे काम-कोधादिका परित्याग करना पडता है, इन्द्रियोको 
शान्त करना पड़ता है, कमंसे उपराम होना पडता है, दुःख सहने पडते है, 
मभिमान छोडना पडता हौ गौर एकाग्र चित्तसे चिन्तन करना पडता ह । 

जिन बन्धनोको माप बहुत प्यारा समज्लकर बधे हृए है, उनको 
छोडना पडता ह । आपको सुनाता हँ--एक महाराज के घर मै गया था । 
तो महारानी जब चलतीं तो उनकी एक दासी उनके दाहिने ओौर एक 
दासी उनके बार्ये-जो उनके ओढनेकी चादर होती उसको उठाये-उडाये 
चती ओर एक दासी उनके भगे-भागे चलती इधरसे महारानीजी, 
इधरसे महारानीजी, अन्नदाता, घणीखमा-तो एेसे नहीं । फिर मैने 
उनसे कहा कि पुराने ठंगके आभूषण कैसे धारण क्रिये जतेथे?सो 
उन्होने बताया । पाँवके नाखूनसे लेकर पञ्चे तक ओौर टखनेसे लेकर 
घुटने तक ५-५ सेरके । सोनेके भौर हीरेके जेवर । पाँच सेरके दाहिने 
पांवमे, पांच सेरके बाय पाँवमे भौर इतना ही हाथमे माने कम-से-कम 
उनके शरीरपर जेवरका बीस सेर बोज्न ओर उनका पाँव बधा, हाथ 
बधा, सिर बंधा, चोटी बैधी ओर इस बन्धनसे वे खुश होती दै, इसको 
अपने गौरवकी वस्तु समञ्लती हैँ | 

यह्‌ हम महा रानीका वणेन नहीं कर रहे है, हम तो आपका 
वणन कर रहे दहैं। अप दही वह महारानी है, जो बीस किलो 
नहीं, करोड़ो किलो बोज्ञ अपने सिरपर लेकर रखते है ओर अपनेको 
बड़ा-भारो गौरवान्वित समन्षते हँ । तो जब मुमुक्षा होगी-मुमृक्षा माने 
जिन बन्धनोमे भाप बधे हए हैँ संसारकी वस्तुओंका बन्धन अलग है, 
व्यक्तियोका बन्धन अलग है, सम्बन्धोंका बन्धन अलग है-तब इन 
बन्धनोसे मुक्त होना चाहगे । ओौर तब आपको इन महावाक्यो के अर्थका 
पता चलेगा । 

हीरे तो बहुत हैँ परन्तु यह मेरा हीरा, यहमेरा हीरा; स्त्रीभी 
बहुत होती हँ परन्तु यह मेरी स्त्री, यह मेरी बेटी, यह मेरी बहन- 
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बैध गये ना आप ? ओर मान्यताओंका बन्धन-हम हिन्दू, हम मुसल- 
मान, हम आयं-समाजी, हम सनातन-धर्मी-इन सबं मान्यताभोके 
बन्धनसे भी जब आपके मनमें छटनेकी इच्छा होगी, मुमुक्षा होगी तो 
आप सद्गुरकी शरणमे जायेंगे ओर हाँ, गुरुके पास पांच-सात दुःख ठेकर 
नहीं जाया जाता, केवल एक दुःख लेकर कि महाराज, मँ सत्यको नहीं 
समक्ता ओर मृश्च सत्यका अनुभव नहीं-जाया जाता हं। इस तरह 
जब सत्यका अनुभव नहीं होगा, आपको खटकेगा ओर उस बन्धनसे, उस 
जेलखानेसे आपे चृटना चाहंगे, तब सदगुरुकी शरण होकर आप श्रवण 
करेगे | श्रवण माने कानसे सुनना नहीं होता, श्रवण माने होता हे- 
निक्चय । 


सम्पण वेदान्तोका तात्पयं इन चारों महावाक्योमे इकटा किया हुजा 


है ओर चारोका अथं बिल्कुल एक हँ, नहीं तो उन्मत्त प्रलाप हो जाये, ` 


पागलका बोलना हो जये । तो जब आप श्रवणं करेगे; तब इसका 
निख्चय होगा । ओर उसमे कोई संदाय होगा तो मनन करके उसका 
निवारण करना पड़ेगा, बार-बार विपयंय भआवेगा तो उसको दुर करनेके 
लिए निदिध्यासन करना होगा ओर जब ब्रह्मात्मेक्य-प्रमा होकर भ्रमकी 
निवृत्ति होगी, तब इन महावावयोके अथंका साक्षात्कार होगा । 

अब, आप इन महावाक्योके अथंको-घास-फूस तो क्या कहे-- 
सोडेकी बोतल्की तरह या चाय पीनेकी तरह याकि चौपाटीपर जाकर 
भेल-पूड़ी खाकर आनेकी तरह- तुरन्त पाना तो बात दूसरी ह । इसीसे 
जिन लोगोँको इस तच्वकी जिज्ञासा नहीं है, वे सचमुच इसको मनो- 
र॑जनका एक साधन समञ्चते हँ या यह्‌ समन्ते है कि हम बड़े चतुर 
है--पैसा कमा रहे है, भोग भोग रहे हैँ मौर ये बेवकूफ, किस्मतके मारे 
रास्तेमे भटकते है ओर भृखो मरते है; न उनके पास पहननेको कपड़ा 
है ओर न बिदछानेको ¦ 

तो नारायण, जिनको आप बेवकूफ समञ्षते है, उनको जब अपनेसे 
बडा ज्ञानी समज्लकर, उनके चरणोकी शरण ग्रहण करेगे ओर श्रवण, 
मनन, निदिध्यासन करेगे, तब इन महावाक्योका जो अथं हं, उसका 
मापको साक्षात्कार होगा ओर तब भाप साक्षात्‌ परमानन्द होगे- 
इसमे किसी प्रकारका संशय नहीं ह्‌ । 

॥ 
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प्रार्थना क्यो? 


प्रहन : जब आत्मा परमात्मासे अलग नहीं है, दोनों एक ही है, तब 
प्रार्थना किसलिए की जाये ? कृपया समञ्चाये । र 


उत्तर : आप बिल्कुल प्राथंना मत कीजिये, क्योकि पको तो इतना 
ऊँचा ज्ञान हो गया कि आत्मा भौर परमात्मा एक ही हं ओर सारी-की- 
सारी प्रा्थनाकी ही इसलिए जाती ह । तो जब आपको बिना प्राथनाके 
ही यह ज्ञान हो गया तो आपको प्राथंना करनेकी आवश्यकता ही क्या ? 


जापका ज्ञान आपको मुबारक रहे--आप प्राथंना मत कीजिये ओर 
आपको प्रार्थना करनेके किए कोई कहेगा भी नहीं । 


लेकिन, आपको ज्ञान नहीं हुमा । क्यो नहीं हा ? क्योकि भाप तो 
प्रन करते है कि प्राथंना क्यो की जाये ? 

माने थोड़ा धुक्‌-धुक्‌ है मनमे, थोड़ी दुविधा है मनमे । तो बाबा, 
पहले प्रार्थना की जाती है, पीछे ज्ञान होता है, एसा है । एषा नहीं है 
कि पहले आत्मा ओर परमाःमाकी एकंताका ज्ञान हौ जाये, तब प्राथेना 
की जाये। 


प्राना बहुत महृत्वपूणं है । देखो, भाज दुनियामें जो सबसे बड़ा 
मजहब है-बहुमतकी दष्िसे ईसाई ~ मजहब, उसमे ई्रकी प्राथना ही 
तोहैना? प्राथना भौर सेवा--दो चीजको छोड़कर ईसाई-मजहवबमे 
तीसरी चीज ओरक्या हैः 


भौर देखो, बौद्ध-धमं कितना बडा है दुनियामे । तिन्बतमे तो उसका 
असर है ही, कम्युनिस्ट हो जानेपर भी, चीनमें भी उसका असर है- 
वहाँ भी सब बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं 
गच्छामि" ही बोरते है--वहाँ भी प्राथनाका महत्वं हे । | 

आप भी अपने जीवनमे एकं सर्वल्छष्ट॑जो सबसे बड़ा है--का 
निदचय कीजिये ओर उससे प्राथंना कीजिये । "हे सर्वोत्तिम प्रभो, आप 
हमारे सामने प्रकट हो जाइये ओर पना नित्य-शुदध-बुदध-हूप ह्मे 
दिखलाइये । द 
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हे प्रभो-'असतो मा सद्‌ गमय' मे असत्यमे फंस गया ह, मुन्े 
सत्यका अनुभव कराइये । "तमसो मा ज्योतिगंमय' मे अज्ञानान्धकारमं 
भटक गया हू, मुञ्चे प्रकाशका दशन करादये । “मूर््योमामृतं गमय' में 
मृत्युम फस गया हू, मुञ्चे अमृतका आस्वादन कराइये । 


प्राथना कीजिये ओर अपनी दीनता-हीनताका भगवान्‌के सामने 
निवेदन कीजिये । एक बार अपनी दीनता-हीनता भगवान्‌के सामने रख- 
कर देखिये तो हे हरि हौ सब ॒पतितनको राजा' ओर "मो सम कौन 
कुटिं खल कामी' कहकर देखिये तो । 


तो बोरे कि महाराज, क्या रोज-रोज खल-कामी, बल-कामी 
नोटनेसे नेगचार हो जाताहै ? 


वर्षो तो बोलते हो गये-“मे मूरख खल-कामी, मेँ मूरख खल-कामी' पर 
न मूखेता चटी जौर न खलता टी मौर न काम छटा ! 


तो बो कि तुम अपनी अयोग्यता भगवानुके सामने रख दो-ओौर 
“जेहि जाचक जाचकता जरि जाय" तुम भगवानुके गुर्णोका, भगवानुके 
स्वभावका चिन्तन करो । भगवान॒से प्राथेना करो कि हे प्रभो, अपना प्रेम 
दो, अपनी भक्ति दो, अपना ज्ञान दो-एेसा करो कि मेरा मन आपं 
लग जाये । 

परभुके स्वभावको देखकर चप हो जानो । चृपहो जाना, बड़ी भारी 
पाथना है । आप विना कुछ मागि रह सकते हैँ ? आप बिना कुछ सोचे 
रह सकते हँ ? जरा पांच मिनट ईश्वरके सामने निःसंकल्प होकर 
बैव्यि तो । 

जव ईश्चर देखेगा कि अरे, इसको तो कुछ नहीं चाहिए, तो आपको 
सब दे देगा जौर जब आप उससे कुछ चाहते हँ, तब वह्‌ समञ्षता है कि 
भिखारीदहै, दे दो इसको पांच-दस भौर विदा करो यहसि । जब बाप 
कुछ नहीं चाहते हँ तब तो ईश्वर अपने-आपको ही दे देता है भला। 
सुनो एक कहानी । 


एक राजा था । वहु गया विदेश । वहसि उसने अपनी रानि्योको 
चिद्व लिली-तुम्हं जो चादिए, सो लिखकर भेजो, हम यहांसे ले 
अयेगे। 


( र ) 





। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
। 
। 





सब रानियोने अपने लिए कुछ-न-कु मेँगवाया, एक रानीने 
चिदरीमे “एकक संख्या लिखी ओौर उसे भेज दिया उसने । 


राजा स्वदेश लौटा ओर उसने सब रानियोके घरमे उनकी मंगायी 
चीजें भेज दीं मौर स्वयं उस रानीके घरमे गया जिसने अपने पत्रमे 
`एकः लिखकर भेजा था | 


बोला- मेरी समज्ञमे नहीं भाया कि तुम्हं क्या चाहिए था? 
परह एक'का क्या अथं होता है ? 


रानीने कहा-एकका अथं होता है-आप । आप मृञ्ञे चाहिए थे-- 
आप मिरु गये । 


तो भई, एकबार खाली दिल्से, खाली दिमागसे आप ईश्चरके सामने 
जाइये तो । 


माप तो ईश्वरको दलाल मानते ह--वह भी काके लिए? 
पेसा दिलवानेके लिए, व्याह करानेके किए, बेटा दिल्वानेके लिए । 


भगवानुके सामने गये ओर बोले-हमको बेटा चाहिए । चुप रहे 
भगवान्‌ । फिर बोले--एक वषेके भीतर चाहिए । 


फिर बोले-महाराज, जरा स्वस्थ हो, सुन्दर हो, दीर्घायुहो 
आज्ञाकारी हये, विद्वान्‌ हो ! 


माने आप ईहवरको अपना नौकर रखना चाहते है, अपने मनका 
काम ईदवरसे कराना चाहते है | 


प्रन यह है कि आप ईदवरको नौकर रखना चाहते हैँ या स्वयं 
उसके नौकर होना चाहते हैँ ? 


जरा ईमानदारीसे आप अपनी ओर निहारिये तो । 
भप क्या चाहते ह ? क्या करते हैँ ? वास्तवमें ईद्वरसे प्रेम होना 


हो ईरवरकी प्राथना है । 


५ ९५ ) 
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लडाई-काटेको ? 


ब्रह्न : मेरी तीन देवरानी, एक सास गौर एक दादी सास ह । दादी- 
साक्षात्‌ देवी है, पर बाकी हम सबमे क्चगड़ा होता रहता है। घरकी यह्‌ 
अदान्ति भौर दुःख कंसे मिटे- कृपया बतायं । 

उत्तरः एेसा है कि जब आपके धरम कोई बद्िया चीज खानेकी 
आवे अथवा बने तो भाप पह सबको खिलाकर बचे तो खाये, नहीं तो 
खिलाकर ही खुश हो जाड्ये । 

कोई नयी साडी आवे तो पहर सबके सामने रखकर उनको पसन्द 
करा लीजिये; जो जिसको भावे, वह॒ उसको दे दीजिये ओर फिर जो 
बच जावे, उसे आप पहनिये । 

अर्थात्‌ पहली बात यह हुई कि बदिया-बदिया चीज दूसरोको मिके- 
इसका ध्यान रखिये । 

दूसरी बात-निकम्मे मत वेषि । निकम्मे बेठनेमे बड़ा दुःख है । 
यह्‌ ज्डाई-क्ञगडा आता ही निकम्मेपनके कारण है| जिस समय कोर 
जरूरी काम नहीं होगा, उस समय रोग॒एक दूसरेसे लड गे-सगड़ गे । 
इसलिए हर समय कोरई-न-कोई काम करते रहिये । 


मे एक स्त्रीको जानता हनाम नहीं लेता, हर समय कुछ-न-कुख 
करती रहती हँ । सुबह पांच बजे उठकर स्नान करती है, शङ्करजीकी 
पूजा करती है, अपने गुरुदेवको प्रणाम कर भाती है, फिर गरीबोको 
बटिनेके लिए अपने हाथसे थोड़ी रोटी बनाती है, माला फेरती है, पाठ 
करती ह, अपने हाथसे बुनती रहती है ओर गरीबोको बांटती ह-मुञ्चेभी 
उन्होने अपने हाथसे बुनकर एक कम्बल दिया है । 
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माने जितना समय मिक्ता है, उनका हाथ चलता ही रहता है, 
लिखती है, बच्चोको सम्हालती है, पतिको सम्हाक्ती है, व्यापारकी कोई 
बात होतीहैतो वहुभी कर केत है--उनके जीवनम खारी रहनेका 
कोद नामोनिशान नहीं है । 

भप भी अपनेको निरन्तर अच्छे काममे लगाये रखिये । लोगोकि 
हितकां काम हो तो बहुत ही बद्या-नहीं तो अपनेको पूजा-पारमे ही 
लगाये रखिये । 

तीसरी बात-बोलियि कम-से-कम । अधिक बोलनेवाखा ज्यादा दुःख 
पहुंचाता है, ज्यादा अ्ूठ बोरता है ओौर ज्यादा थक्ता भी है । थकना 
केवल शक्तिके अपव्ययसे या केवल देहिक कम॑से ही नहीं होता है । ज्यादा 
बोलनेसे भी होता है । 

जो ज्यादा बोलता है, अनावद्यक बोलता है उसकी शक्ति भौर बुद्धि 
दोनों क्षीण होती जाती हँ ओर उससे लोग घबड़ाने लगते है, क्योकि जो 
वे नहीं सुनना चाहते, वह्‌ भी उनको सुनना पडता है । इसलिए, जहाँतकं 
हो सके-बोलियि कम । 

चौथी बात-यदि भप घरकी कल्हसे, लडाईसे बचना चहं तो 
सहते चलि, सहते चल्यि । 

एकं बहन आया करती ह--उसकी सास उसको बहुत सताती है; 
एक दिन सास खुश थीं तो उसने पृछा-- माजी, भाप मुञ्चे इतना क्यों 
सताती हें ? 

वे बोी-्ेँ तुमको क्या सताती हं, जो मेरी सास मेरे साथ करती 
थी, वह्‌ तुम्हे क्या मालूम ? | 

तौ भाई मेरे ! रोक-व्यवहार सा ही है, इसमे तो जो सहेगा, वही 
सिद्ध हो जायेगा । 

श्रीउडिया बाबाजी महाराज कहा करते थे-बर्दारित करना सबसे बडी 
सिद्धि है। जीवनम जो बर्दाश्ति कर केगा वह सिद्ध हो जायेगा | उसके 
जीवनम संकलत्पकी सिद्धि हो जायेगी । 


क्या आप जानते हैँ कि दूसरेको आपसे कितना सहना पडता है ? 
आप पांव धमाधम करके चलते ह-दूसरोको सहना पडता है । आप 
गिलास, कटोरा रखते ह भौर वह खन्नसे बोल जाता है-वह्‌ दूसरोको 


( ९७ । 





4१94) (त ‹ केकि कैक र 5१ च ॥ ५५२ कः 


५ 1५ के द ऊ दक ५५४" 





[क जकन ककम > --~---~ ~~ ~~~ ~~ ~ ~> ~~ ^~ 4. 
१ = का कात व त 0 भः कः 


सहना पड़ता है । आप दरवाजा बन्द करते हैँ भौर वह॒ खट्‌ बो जाता 
है भौर दूसरोको सहना पड़ता है । तो जब दूसरे सब आपको सहते हैँ तो 
आप भी सबको सहते चस्य ना ! 


पांचवीं बात-यदि दूसरा आपकी बातको काट दे, अथवा जो आप 
सुनाना चाहते है, वह्‌ नहीं सुनना चाहे, तो आप उसको वह्‌ बात मत 
सुनादये । उसके लिए उसका कोई उपयोग नहीं है । हाँ, वह आपको 
बात सुनकर कुछ सीखे, कुछ करे तो ओर बात है । दूसरेकौ जो सुनाना 
जरूरी है, वही उसको बोलिये । घरमे जो लडारई-क्षगडा होता है, वह 
ज्यादातर जुबानके दोषसे ही होता है । इसलिए बहुत सावधानीसे इसका 
प्रयोग कीजिये । 


आप बहन है--एक बात आप सुन रीजिये-आप बहत मोठा 
बोलियि । इससे आप सुननेवाखोका कान पकड कछेगी भौर वे आपके 
चाये चलने लगेगे मौर खूब बहिया-बह्या, मीटा-मीठा जेसा जिसको 
अच्छा लगता है--खिकाइये । इससे आप उनकी जीभ पकड केगी, भौर 
वे आपके किए बुरा नहीं बोलेगे । 

( ; ) दूसरेकी जीभ पकडनेके लिए उसको उसकी पसन्दका भोजन 
देना चाहिए; ( ५ ) दूसरोको नचानेके लिए, उसके कानके कए मीठी 
आवाज देनी चाहिए, कड. आ कभी मत बोलियि । 


ये दो गुण यदि आप अपने जीवनमें धारण कर छ तो आपके घरमे 
कोई तकलीफ नहीं आयेगी ओर परस्परकी जो लडाई है--वह्‌ भी मिट 
जायेगी । 


आप देवरानियोको भच्छी साडी दीजिये । आप सासजीसे पृछ 
लीजिये ना कि आज घरमे कौन-सी दा बने-मृंगकी बने कि. अरहरकी 
बने कि उडदकी बने । कहीं जाना होतो भी पृछ टौजिये कि मे जाऊ 
ओर कौन-सी साड़ी पहन ? 


यह्‌ पराधीनता नहीं है-यह तो आपके जीवनम संयम है, इससे 
आपकी वासना कम होगी । पृछ करके, सलाह करके काम कीजिये ना ? 
लडाई काटेकी ? 
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न्धाय-प्राश्चिक्न उपाय 

प्रदन : अन्यायके सामने न्यायको ज्ुकना चादिए कि नहीं ? कभी- 
कभी तो एेसा भी होता है किन श्ुकनेपर न्यायकी स्थिति ही खतरेमे 
आ जाती है । एेसी परिस्थितिमे क्या करना चाहिए, कृपया बतलायें । 

उत्तर : हमारा कहना है कि पहके इस बातका पता गा ठता चाहिए 
किं आप अपनी बृद्धिसे जिसको भन्याय मानते है, वह भगवानुकी दष्ट 
अन्याय है कि नहीं । क्योकि, जिसके दिमागमे न्यायका जैसा रूप भर्‌ 
दिया जाता है, वह्‌ उसी रूपक व्याय मानकर बैठ जाता है, दुराग्रही हो 
जाता है । इसलिए यह्‌ बहुत आवद्यकटहै कि जाप अपनी न्याय-बुद्धिकी जच 
कर ठे कि वह सच्ची है गौरयोंही कटीसे सुनी-सुनायी बात नहीं है । 

अब, आप यह देखे कि न्याय एक ही रीतिसे मिक्ता हो, सो बात 
नहीं है । कहीं न्याय प्रेमसे मिरुता है, कहीं युद्ध करनेसे मिलता है, कहीं 
रूठनेसे मिलता है, कहीं व्यागसे मिक्ता है, तो कहीं सामनेवाखा यदि 
कमजोर होतादटै तो दबाकर, डट-फटकारकर ल्या जाताहै किहम 
यह अन्याय नहीं होने देगे, तो कहीं दबकर जब सामनेवाला बहुत 
हात्तिशाली हो तो उसके सामने श्लुककर न्याय लिया जाता है--आप 
सुकं जादे, न्याय भी शुक जायेगा, कभी-कभी न्याय लेनेके लिए सत्याग्रह 
भी करना पडता है । | 

कटनेका मतलब यह है कि जहाँ, जिस ठङ्खसे न्याय मिलनेकी 
सम्भावना हो, उसी ठद्धको अपनाना चाटिए । ओौर कभी भी न्यायःप्रािके 
किए मूखंताको नही स्वीकारना चाहिए । भपनेको मूखं बनाना, 
अपने ही ऊपर सबसे बड़ा अन्याय करना होता है। इसलिए, न्यायकी 
सच्ची जानकारी होनी चादिए, केवल सुनी-सुनायी वात न हो कि कौआ 
कान ङे गया भौर डंडा केकर दौड पड़े कौवेके पीछे । एेसा नहीं होना 
चाहिए । अवसरके अनुसार न्याय प्राप्त करनेमे आपको कभी दुःख नहीं 
होगा । कहीं हसकर न्याय लीजिये, कहीं रोकर, कहीं बोलकर ओर कहीं 
चुप रहकर । "स्वकार्य साध्यते विान्‌-- विद्वान्‌ पूरुष अपना कमि जेसे 
बनता है बना केता है) । 

अपने कामवो विगाडना मूखंता है भौर स्यायके नामपर संघे, 
युद्ध, वैमनस्य मत बढ़ाये, बल्कि चतुराईके साथ न्याय प्राप्त कीजिये । 
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नारीका कर्तव्य 


प्रन : एक बहन पूछ रही हँ कि भाजके पुरुष प्रायः बहुत ही स्वार्थी, 


कामी एवं कंठोर प्रकृतिके लगते हे । एेसेमे, आजके युगमे अपने 
पतिके प्रति, समाजके प्रति ओर रष्टरके प्रति नारीका क्या कत्तव्य है-- 
करुपया समञ्चायें । 


उत्तर : बहुनजी, आपको जरूर ही कष्ट होगा, पीडा होगी । भापकी 
पीडाके प्रति हम सहानुभूति रखते है । आपके अनुभवको तो हम ्ुठला 
नहीं सकते; पर आपको दुःख मिटानेके कुछ उपाय बताते हँ । 


एक सास है । मभी जिन्दा है, उनकी बहु भी है । बेटेको घर रौटनेमे 
बहुत देर होती थी तो बहू बहुत दुःखी होती ! रोज एसे हौ होता । 


एक दिन सासने बहूसे कहा-- बहू देख, धरके भीतर जबतकं वह्‌ 
रहता है, तुम्हारा पति है, तुम्हारा है- उसको खिलाभो-पिलाओ, उसको 
प्यार करो, उसकी सेवा करो, लेकिन जब वह्‌ घरसे बाहर चला जाता 
है तब उसका पीछा मत करो, उसके साथ सी० भई० डी° मत लगाओ, 
उसकी जांच-पडताल मत करो । 


यदि अपने जीवनको सुखी रखना है तो उसको फैलाओ मत ! वस्तुतः 
वेवाहिक जीवन फैानेके लिए नहीं, समेटनेके किए होता है । अपने 
मनको बहुत फेलानेका अथं ही अपने जीवनमें दुःख बुकाना होता है । 
इसलिए, हमे अपने मनको संमेटना चाहिए, उसको बहुत फैकवेगे तो 
कहीं-न-कहीसे उसमे दुःख निकल ही अवेगा । 


दूसरी बात--आपको अपने धमकी फिक्र ज्यादा करनी चाहिए- 
हम अपने धमंका ठटोकं पालन कर रहे दहै करि नहीं? यदि दूसरेके धम॑की 
ज्यादा फिक्र करेगे, तो आपके जीवनम जो वटि होगी उसका दुःख तो 
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रहेगा ही, दूसरेके जीवनम जो त्रुटि होगी, उसका दुःख भी आपके हूदयमें 
आजायेगा भौर इससे आपका दुःख डबल हौ जायेगा | तो आप अपने 
हृदयम पाप मत आने दीजिये, दुःख मत आने दीजिये गौर दूसरा भादमी 
आपके मनके अनुसार चले यह्‌ जो संकल्प है, इसको आप छोड दीजिये 
यह्‌ आपको दुःखी करता है । 

इसके लिए आप एेसा सोचिये ना कि आप दोनोके पूवं-जन्म अल्ग- 
अलग है, दोनोकि जन्म-स्थान अलग-अलग है, दोनोके माता-पिता अलग- 
अलग है, सङ्ख-साथ अलग-अलग है, पढ़ाई अलग-अलग हई है-तो एेसी 
स्थितिमें दो मन एक साथ जुड़कर एक तरहका काम करेगे एेसी आक्षा 
रखनेमे हौ बहुत बडी त्रुटि है। 

दसकिए, जाप अपने धमंका पालन तिष्ठापू्वंकं कीजिये भौर दूसरा 
अपने धमंका पालन नहीं करता है तो उसको मत करने दीजिये | 


तीसरी बात है कि आप भपने पिकी सेवातो कीजिये ही; साथ 
साथमे अपने सास-ससुर, ननद-देवरकी भी सेवा कीजिये । भापके पास 
समय हो तो आपकी जाति, आपके प्रान्त, आपके राष्ट, हिन्दुत्व, ब्राह्मणत्व, 
सन्यासित्व ओौर पूरी मानवताकी भी सेवा कीजिये । परन्तु बहुनजी, 
आप दूसरेको धमंनिष्ठ बनानेकी कोशिश मत कीजिये, इससे जापको 
तकलीफ होगी; जप स्वयं धम॑निष्ठ॒ बनकर अपने सम्पूणं धमंका पालन 
करं ओर उसको जितना उदार बना सकं बनावे । 


यदि आप सवके बच्चोंको अपना समञ्चकर प्यार देगी, अपने माता- 
पिताके समान ही सास-ससुरको मान-सम्मान देगी, अपने घरमे जैसी 
स्वच्छता रखना चाहती है, वेसी ही स्वच्छता प्रान्त ओर देशम भी रखना 
चाहेंगी, अपने शरीरको जेसा स्वस्थ रखना चाहती है, वेसा ही समग्र 
मानवतके प्रति स्वस्थताका भाव रखेगी, तो आपको इसी जीवनमें ओर 
जहाँ आप है, वहाँ ही परमात्माका साक्षात्कार हौ जायेगा । 

इसलिए बहनजी, आप अपनी ओर नजर रखो, दूसरेकी भोर नजर 
रखना जरा कम करो । इससे आपका दुःख मिट जायेगा भौर भपको 
सच्चे सुखकी प्राप्ति होगी । 
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मोनको आवहयकता 


रहन : मनको स्वस्थ रखनेके लिए क्या मौनकी आवश्यकता है ? 


उत्तर : देहको स्वस्थ रखनेकी जरूरत है ना ? यह्‌ मनभी एक देह 
ही है। जिसका मन स्वस्थ नहीं रहेगा, उसका देह भी स्वस्थ नहीं 


रहेगा । 


देहको स्वस्थ रखना क्या हँ ? जब देहको किसी दूसरी चोजकी 
जरूरत नहीं मालूम पडे--दवाकी भी नही, विश्नामकी भी नहीं, तब 
आप समन्चं कि आपका शरीर स्वस्थदहै, कमेरत ह । इसी प्रकार जब 
आपके मनको भी किसी दूसरेकी जरूरत नहीं मालूम पडे तब उसे स्वस्थ 
समक्षिये । परन्तु, यदि आपका मन किसी द्सरेके घर जानेके किए, 
सिनेमा देखनेके छिए, किसीसे मिलनेके लिए लालायित होताहै तो 
उसका मतख्व होता है कि आपका मन अभी अपनेमें तृप्र नहीं है । वह 
कु पाकर, कुछ उधार लेकर, कुछ भीख लेकर, पराये घरमे रहकर 
सुखी होना चाहता हे, स्वस्थ होना चाहता हे । 


स्वस्थता क्या हं ? अपने पमे रहना ही स्वस्थता हं । स्व" माने 
अपना ओर स्थः माने रहना । माने अपने आपमें रहना । यानि जो 
अपने भापमे रह्‌ रहा है वह स्वस्थ है ओर जो दुसरेमे रह रहा हं वह 
अस्वस्थ है । तो अस्वस्थताको भाप पहचानिये । आपका मन ज्यादा 
करके दूसरोके घरमे रहता ह । स्तरयोको जब अपने घरमे आराम नही 
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मिलता है तब वे प्रडोसीके धरम या फिर दुकार्नमे जाकर बेठ जाती 
है । इसी तरह पुरुषोको भी यदि अपने घरमे उद्वेग होता है-स्त्री टोकती 
रहती है अथवा बच्चे उच्छह्खलता करते रहते है, मांग बढ़ाति रहते 
है तो वे थोड़ देर क्लमे चरे जाते है या चूम-घाम अति हैँ भौर अपनेको 
सुखी अनुभव करते है । 


अस्वस्थता क्या है ?. दूसरेके घरमे जाकर अपनेको सुखी अनुभव 
करना; अपने आप घरमे दुःखी होना अस्वस्थता हे । इससे बचनेके लिए 
यातो आप अपने घरमे बैठ जाये या एक साथ यानि भगवानूके साथ 
विवाह कर जीजिये । सम्पूण मनोवृत्ति्थाँ या तो एक परमात्माके अशित 
रहने रगे या अपने स्वरूपमे स्थित हो जायें, परमात्माके साथ विवाह 
करेया ब्रह्मचारिणी रहे \ स्वस्थ रहनेके लिए, सिवाय दसके ओौर 
गति नहीं हे । 


आप अपनेको बिल्कूल ठीक रखिये, बिल्कुल स्वस्थ रखिये । यह्‌ जो 
हमारे मनमें शोक होता है, भय होता है, मोह होता है सब नामसन्ञीका 
लक्षण है। होता क्या है कि इस समय जो अच्छाकामदहै, वहतो हम 
करते नहीं है भौर दूसरेसे कहत हैँ कि हम मर जायें तो यह कर देना । 
तो, जब हमने मपनी जिन्दगीमे वह काम नहीं किया तब, हमारे मरनेके 


वकी 


बाद दूसरे लोग वह॒ काम कर देगे-एेसा हमारा सोचना भी गलत है 
दूसरे रोग वह्‌ काम बिल्कुर नहीं करते हं । दुसीकिए लोग कहते हैँ कि 
जो करना दहै सो अपने. जीवनकाले ही कर लेना चाहिए । मानले, 
किसी महात्माके बारेमे भापको प्रचार करना है; तो उसके रहते-रहते 
यदि करते तो देखकर वह्‌ भी खुश हाता । उपके मरनेके बाद करेगे तो 


क्या करेगे! 


देखो, एक सच्ची घटना सुनाते ह । वन्दावनमें एक महात्मा थे । 
उनका नाम था--ग्वारिया बाबा। बड़े सिद्ध महापुरुष थे ओर खूब 
मस्तीमे रहते थे । बड़े-बड़े रजवाडे उनके शिष्य ये, परन्तु उन्होने को 
कुटिया अपने किए नहीं बना रखी थी ओौरन ही कोई चेङे-चेली अपने 
साथ रखतेये। कींभीखा रेते ओर कहीं भौ सो जते। एक दिन 
उन्होनि स्वयं कीस पचं छपवाकर मँगवा लिये ओर लोगोके हाथसे पचे 
वृन्दावनमे बंटवा दिये जोक-समाचार--“ग्वारिया बावाका देहावसान हो 
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गया । उनके लिए लोक-सभा आयोजित की गयी हं ।' समय ओर स्थान 
सब पर्चोपर छपा हृभा था } उसके अनुसार चार बजे निम्बाकं पाठशालामं 
बहुत-से महात्मा जो अपनेसे उनको बड़ा मानते थे,वे भी भौर, ओौर भी 
बहूत-से महात्मा इकदरं हुए, हंजारोकी संख्याम जनता भी इकटुी हुई । 
सभापति बनाये गये । भाषण शुरू हुभा । ग्वारिया बावामे क्या-क्या 
महानता थी कैसे महात्मा थे, कंसे जीवन व्यतीत करते थे । सब वक्ता, 
एकके बाद एक बोलने खगे ! जब, अन्तमे सभापतिका भाषण होनेवाखा 
था, ग्वारिया बाबा बीचमे उठकर खडे हो गये । 


लोगोमे बडा कौतूहल हुआ किये ग्वारिया बाबा ह सचमेयाकि 
उनका भूत ? ग्वारिया बाबा बोले-भें ग्वारिया हीह, मूत नहीं \' 
लोगोने पछा-"तो यह्‌ सब क्या हुभा, कैसे हुभा ?' तब बावा बोले कि 
मेरे मनमे आयाकि देख, कैसे मेरे मर॒जानेके बाद तुमलोग रोगोको 
मेरी महिमा गा-गाकर सुनाते हो, मेरे मरनेके बाद करते तो मुक्षको तो 
उसका मजा भिता नहीं, मै उससे वंचित ही रह जाता ना ! इसकए, 
मैने ही पचँ छपवाये भौर मैने ही बेँटवाये--यह्‌ सोचकर कि मँ भी वह्‌ 
मजालकेल्‌। 

तो भाई मेरे, जो करना है, वह्‌ इसी जीवनम कर लो । कर्के लिए 
कुछ बाकी मत रखो । जो कल करना हे उसको आज कर लो भौरजो 
आज करना ह उसको उत्त राह्लमे नहीं, पूर्वाह्लमे ही- दोपहरके बाद नही 
दोपहुरके पहर कर लो । 

उठो, जागो ! अपने मनकरो स्वस्थ रखो, अपने आपको स्वस्थ रखो । 
परायेका चिन्तन मत करो ओर आनन्द मनाओ ।' 


अब देखो, मौनका अथं होता हु-न कुछ सोचना, न कुछ बोलना । 
पहली बात यह्‌ है कि मौन वाणीकी तपस्या नहीं है, मनकी तपस्या है ; 
ओर आप गीतामे अच्छी तरहसे देख ठके- 


मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनं आत्मविनिग्रहः"-तो यह जो तपस्या 
है-'मौनं आत्मविनिग्रहु-भावसंशुद्धि-हमारा भाव शुद्ध करती है । भतः 
मौनका अथं हुजा--मनका मौन । 


माप देखिये, आपका मन किसका- चिन्तन. करता है । दुदमनका 
चिन्तन करता है तो आपका मन दुह्मनके घर चला गया ओर बेटे-बेटी, 
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रि्तेदारोका चिन्तन करता है तो आपका मन रि्तेदारोके घरमे घूम 
रहा है ओर यदि आपका मन साधु-महात्मामे गया तो अपका मन 
सत्सङ्ख कर रहा है । यदि आपके मनको एक जगह बैटनेमे कोई उद्वेग 
है, कोई अशान्ति है-तो इसका अथं है कि आपका मन स्वस्थ नहीं है । 
हमारा शरीर जब ददं करने रुगता, तब हम कभी दाहिनी करवट लेटते 
है, कभी बायीं करवट छेटते ह, कभी सीधे छेटते है भौर कभी उठकर 
बैठ भी जाति है। तो यह क्या है ? यह्‌ हमारे अस्वस्थं शरीरका लक्षण 
है। इसी प्रकार मनमे जब उद्वेग होता है तब वहु कभी दाहिनेके घर, 
कभी बार्येके घर, कभी सामनेके घर ओर कभी पीचेके घर जाता ह । यह्‌ 
उद्रेगका ही लक्षण हं । 


सो, मौन, क्या ? जब हमारा मन शान्त होकर अपने घरमे रहे भौर 
ओर परमात्माके सिवाय किसी दूसरेका चिन्तन न करे ओौर अपने अन्तः 
करणसे, अपने अधिष्ठानसे बाहर न जाये । परमात्मा यानि--धियो यो 
नः प्रचोदयात्‌" वह जो प्रेरक है, उसके साथ एक होकर रहे । कुछ 
लोग समन्ते है कि हमारा मन बहुत स्वस्थ है ओर हमारी बुद्धि तीक्ष्ण 
है । परन्तु कहाँ भापका मन है, कहां आपकी बुद्धि है ओौर कहाँ आपकी 
स्वस्थता है ? एक जगह तो मन टिकता नहीं है । इसलिए, मनका मौन 
मौनका असली रूप है मौर उसको प्राप्त करनेके लिए हमे वाणीके भी 
मौनकी आवर्यकता है । क्योंकि मन बिना शब्दके कु सोचता नहीं 
है, कहीं जाता नहीं है । जितना भी ज्ञान है--'न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके 
यः शब्दानुगमादुते' वह शब्दके द्वारा ही गृहीत होता है । 

रास्त्रमे कहा गया है कि बिना शब्दके किसी ज्ञानका पता नहीं 
चरता है- 


अनुविद्धपमिव ज्ञानं सर्वं शब्देन भासते। 


जितना भी ज्ञान होता है अथवा जितना भी मनम सोचते हँ एक नम्बर, 
दो नम्बर, तीन नम्बर कहकर उसके लिए शब्दका उच्चारण 
करतेहीहै। 

अब प्रन यह्‌ है कि हम मनको मौन करे, तब शब्द निकलना बन्द 
होगा अथवा शब्द निकलना बन्द करं तब मन मौन होगा? तोमनतो 
अपने हाथमे है नहीं कि उसको हम पकड़कर कह देँ अथवा रोक दे कि 
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बेटा, भब मत सोचो! हां शब्दका उच्चारणजो कि वाणो, यानि 

कमंन्द्रियके द्वारा होता है उस कर्मेन्द्रियके द्रारा होनेवाङे काम यानि 

वाणी-शब्दोच्चारणको हम अवद्य रोक सकते ह । अतः वाणीसे आप 
शब्दका उच्चारण रोकं दीजिये । अब जब शब्द रुक जायेगे तव आपका 
मन भी मौन हो जायेगा । जिस प्रकार कमरेके किवाड बन्द कर केनेपर 
जपनेको विश्राम मिलता है, उसी प्रकार जीभके किवाड बन्द कर लेनेपर 
मनको विश्राम मिलता ह ओर यह विश्राम हमारे तन-मन-नीवन सबके 
किए स्वास्थ्यदायक होता है । 

ठीक वेसे ही, जैसे सोकर उठनेपर शरीरमें लघुत्व-हल्कापन मालूम 
पडता है ओर उस समय जो भी हम विचार करते है--अक्सर ठीक 
होताहै। इसी प्रकार मौन रखनेके बाद हमारा मन बहुत हल्का होता 
ह भौर जो हम विचार करते है--वह्‌ बहुत तत्त्वस्पर्शौ होता है । 
एक बार मँ करीब तेरह महीने तक मौन रहा । केवट एक बार 

घण्टे भर प्रवचन करना ओर बाकी समय मौन रहता । प्रवचनके सिवाय 
ओौर कु नहीं बोलता । आपको बता-उस समय जैसी बुद्धि निखरी, 

बातें स्पष्ट हई वसी पढ़कर याद करनेसे नहीं होती है । इसका मतलब 

यह होता है कि जब हम अपनो वाणीको रोक लेते है, तब मन भीतर 

सोचने लगता है भौर जब मन भीतर सोचने लगता है, तब भीतर जो 
परमात्मा भरा हुमा हे वह उसमें आ जाता हँ । इसक्िए वाणीको रोक 
देनेसे मनकी बाहरी गति रुक जाती है, वह अन्तभवि हो जाता हे ओर 
उसे परमात्माका दशन होने गता हे । 

उपनिषदोमे तो यहाँ तक आया ह कि- 
“बिना बोले ही सारा-का-सारा प्रवचन कर दे ।' 


मौन जीवनमे बहुत उपयोगी है । इससे विचार भी बढता ह ओर 
शक्ति भी बहती ह। भोग करनेकी भी शक्ति बढती ह। किसी भो 
इन्द्रियपर नियन्त्रण मनुष्यके लिए कल्याणकारी ही होता है । यदि 
जिह्वापर हो, मनपर हो, तो कहना ही क्या है ? 
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परेम अन्धा होतादहे 


्रह्न : कहते है कि प्रेम अन्धा होता है। कृपया बताये कि हम 
प्रम करेयान करे ? 


उत्तर : प्रेम अगर करनेसे हो जाता तो फिर पृछना ही क्या रहता ! 
यह तो पहले हो जाता है, तब इसका पता चरता है । तभी तो इसे अन्धा 
कहते है । पर, यदि भाप भगवानूसे प्रेम करेगे तो वेह अन्धा नहीं 
होगा ओर भगवान्‌के सिवाय किसी भी दूसरे प्रेम करेगे तो वह्‌ अन्धा 
होगा--क्योकि आप एेसी वस्तुसे प्रेम कर रहे है जो नादावान्‌ है, वह 
जायेगी तो आपको रुलाकर जायेगी भौर आप उसको छोड़कर जायेगे 
तो रोयेगे--्रियं त्वाम्‌ रोदत्स्यति ।' श्रुति भगवती कहती है कि 
दुनियामे तुम जिस किसीसे प्रेम करोगे, वहं तुम्हारे बन्धन व॒रोदनका 
कारण बनेगी । यदि वह॒ तुम्हारे पास रहेगी तो तुम्हे बाँधकर रखेगी 
जौर उसको छोडकर तुम कहीं जा नहीं सकते । यदि वह्‌ जायेगी, तो 
रुलावेगी--प्रियम्‌ त्वाम्‌ रोदत्स्यति ॥' रोद भौर रुद्‌ दोनों धातुसे यह्‌ 
"रोदत्स्यति" शब्द बनता है । संसारसे प्रेम करनेपर बन्धन भौर दुःख 
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दोनों प्राप्त होगा । संसारके प्रेमकी गति ही यहदहै किजो इससे प्रेम 
करता है, वह फंसता ही है । पर, इससे ठीक विपरीत है-परमात्मासे 
प्रेम करना । परमात्मा न तो रहकर बाँधता है ओौर न ही कहीं छोडकर 
जाता है । इसलिए परमात्मा बाँधता भी नहीं है ओर रुलाता भी नहीं 
हे । परमात्मामे न बन्धन है, न रोदन । वह॒ परमानन्द-स्वरूप है, अपना 


आत्मा है । असलम सच्चा प्रेम उसीसे होता है भौर सबसे तो नकली 
प्रम होता है-मला !' 


शरुतिमें इसका विचार आया कि धनसे, पतिसे, पत्नीसे, देवताओसि 
ओर सबसे प्याराकौनहै? तो बहा निण॑य हुआ किं धनसे, पतिसे, 
पत्नीसे, पुत्रसे-सबसे ज्यादा प्रिय अपना आत्मा है- 


नवार प्रत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, 
जात्मानस्तु कामाय पतिः त्रियो भवति । 


नवारे जाधाये कामाय जाया प्रिया भवति, 
आत्मनस्तु कामाय जाया परिया भवति॥ 


तो (अन्यस्मात्‌ सव॑स्मात्‌ प्रियात्‌--जो तुम दूसरोसे प्रेम करते हो, 
उन सब दूसरोसे ज्यादा प्रेम तुम्हारा किससे है ? अपनी आत्मासे ही 
ना हम अलग रहनेवाले ईश्वरसे भी प्रेम करते जाते हँ मौर सोचते 
रहते है कि इससे ईश्वर प्रसन्न होगा । पर, जरा सोचिये तो कि ईश्वरके 
प्रसन्न होनेसे क्या होगा ? हम ही प्रसन्न होगे। माने अन्तिम गति, 
अन्तिम निष्ठा जो होगी या आखिरी चोट जो लगेगी, वह्‌ इस बातपर 
लगेगी किं हम सुखी होगे । इसीसे शास्त्रौने सुखको परिभाषा इस तरहसे 
की है-- 

अन्येच्छानधीनेच्छाविषयत्वं सुरत्वम्‌ । 


हम पैसा क्यों चाहते हैँ ? सुखके किए । धमं क्यों चाहते ह, सुखके 
किए; पति, पत्नी, पुत्र, मकान क्यों चाहृते हैँ ? सुखके लिए; ईश्चरकी 
भक्ति क्यों चाहते हैँ ? सुखके किए । पर, प्रन यह है किं हम सुख क्यों 
चाहते ह ? हम सुख सुखके लिए चाहते है; हम सुख किसी दूसरी 


` वस्तुके किए नहीं चाहते है, किसी दूसरे व्यक्तिके लिए नहीं चाहते है । 


बाजार वयो जा रहे द, मित्रसे मिलनेके लिए; मित्रसे क्यों मिल रहे है, 
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उससे पैसा लेनादहै; पैसा ठेकर क्या करना है, पत्नीके किए जेवर 
बनवाना है; पत्नीके लिए जेवर क्यों बनवाना है, पत्नी खुश रहेगी; 
पत्नीको खुश क्यों रखना है-वह खुश रहेगी तो हम खुश रह सकेगे। 
परन्तु यह प्रदन नहीं होता है कि माप क्यों खुश रहना चाहते? 
प्ररनकी अन्तिम सीमा, सुखकी अन्तिम निष्ठा, पराकाष्ठा अपने आपे 
है, अपने आत्मामें है । इसलिए प्रेम माने तुप्ति; प्रेम माने परमानन्द | 


प्रेम सकम॑क भी है ओर अकमंक भी है । प्रयति इति प्रेमा'-प्रयति- 
प्रयते-प्रीणाति इति प्रेमा, प्रियते इति प्रेमा--प्रीणाति'से जो प्रेम बनता 
है वह सकम॑क होता है ओर शप्रियते'सेजो प्रेम बनता है वह्‌ अकर्मक 
होता है| प्रेम माने तुप्ति। पर, तुप्ति, कहीं जड़ नहो जाये इसकिए 
प्यास भी चाहिए । प्रेमका पेट कभी भरता नर्ह--भौर, भौर, ओर- 


ऋषि जुषामहे कृष्णतृष्णाततत्व मिव स्थितं । 


यह्‌ प्रीति क्या है ? कृष्ण-तृष्णा ! प्यारेके लिए प्यास ओर प्यारेकी 
प्यास्त | यदि प्रेम तुप्तिहो जाये कि बस, अब ओर भागे नहीं, अब 
अगे नहींतो प्रेम जड हो जायेगा, सीमित हो जायेगा । प्रेमके ङि 
प्यास चाहिए-भौर, ओर, भौर ! अभी गौर, भभी ओर, अभी 
भौर । तुप्ति भी चाहिए ¦ तुप्तिनहोतो प्रेम चाहेगा कौन? प्यासन 
होगा तो प्रेम बढेगा केसे ? इसलिए प्रेमे तृप्ति मौर प्यास दोनो जरूरी 
है ओर जब प्रेम ईश्वरसे होता है तब हमारी सत्ता, हमारा ज्ञान, हमारा 
आनन्द-तीनो प्रेम रूप हो जाते है ओर हम परमात्मासे तादात्म्य- 
सत्‌-तादात्म्य, चित्‌-तादात्म्य, आनन्द-तादात्म्यका अनुभव करते हँ । 
पर, यदि बोधहोही जाये, तब तो तादात्म्यकी भी आवश्यकता नहीं 
रहती, आप स्वयं ही भनन्द है | 
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उपासनाको विधि 


प्रहन : उपासना किसे कहते हं 2 इसकी विधि क्या है-करपया 
समञ्लाये ! 


उत्तर : 'उपासना' शब्दका प्रयोग गीतामे देवताकी उपासनके लिए 
भी है, गुरुकी उपासनाके लिए भी है ओर भगदान्‌की उपासनाके लिए 
भी है । 'उपे' उपसगं ह ओर उपवेशनार्थं धातुसे उपासना शब्द बना है । 
अपने इष्टदेवके पास वेठनेका नाम उपासना हँ । इसे यों भी कह सक्ते हैँ 
कि देवताकी सन्तिधिमे, गुरुकी सन्तिधिमें भौर ईख्वरकी सन्निधिम 
बेठनेका नाम उपासना हे । 


उपासना निगण भी होतीहे ओर सगुण भी होती हं । उपासना 
निराकारभी होतीदहै ओरसाकार भीहोतीहं। इसके अलावा एक 
एेसा अद्वितीय परमतत्व है कि जिसमे उपास्य-उपासकका भेद होता ही 
नहीं है । तो, इसको आपं यहाँसे आरम्भ करो किं देखनेमे तो वस्तु लगती 
हो दूसरी ओर हो जाये उसमे महत््व-बुद्धिकी स्थापना । जेसे, पकडते तो हैँ 
बापकी अंगुलीपर कहते हँ कि बापको ही पकड़कर चल रहे हं । एेसे ही 
परमेदवर बहत बड़ा है । हमारा मन जो अल्प-अल्पमे, फंसा हज ह, 
उसे वहसे निकालकर बडेमें टे जाना आवह्यक ह्‌ । स्थूलमे-से निकालकर 
सृक्ष्ममें ले जाना आवश्यक है । अनित्यमे-से निकालकर नित्यम चं जाना 
आवद्यक है । परि च्छिन्नमे-से निकालकर व्यापकमे ले जाना आवदयक 
है। इसके लिए जो आलम्बन ग्रहण किया जाता है--वह हौगातो 
आपके सामने शालग्राम ओर आप कहगे किये चतुभज नारायण हैं । 
ये हौ कर्ता, भर्ता, हर्ता हँ । ओर देखनेमे तो लगेगा पत्थर पर, भाव 
करेगे कि ये भगवान्‌ है, देखनेमें गुरु लगेगे मनुष्य ओौर भाव करेगे कि गुरु 
भगवान्‌ है- इसका नाम हौ जायेगा उपासना । 

उपासनाके कई भेद होते हैँ । इसके लिए कोई शालग्राम, शिवलिङ्ख 
भादि द्रव्यका आलम्बन केतेहै, कोर प्रणाम आदि क्रियाका मालम्बन 
लेते हँ ओर कोई प्रणव आदि शब्दका आलम्बन लेते है--माने स्थूलकरा 
आलम्बन, सूक्ष्मका आलम्बन ओर आनन्दका आलम्बन । सामान्य रूपसे 
देवताकी उपासनाको भी उपासना कहते हँ ओर भगवान्‌की उपासनाको 
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भी उपासना कहते हे । गुरुकी उपासना इसमे थोड़ी कठिन इसलिए पड़ती 
है कि गुरुम भगवदूबृद्धि होनी आवश्यक दै । नीं तो, जैसे म्‌तिमें पत्थर- 
वृद्धि हो तो उपासना फरग्रद नहीं होती, वैसे ही गुरुम यदि मनुष्य-बुद्ध 
होगी कि जैसा हड़ी-मांस-चामका हमारा शरोर है, वैसा ही गुरुजीका भी 
है, तो वह उपासनाकी कक्षामे नहीं जाती । 

गुरुकी उपासनाके किए अपने मनको वहां छे जाकर ब्ेठाओ जहां 
गुरु वैठता ह, जहाँ उसकी स्थिति है-परत्रह्य परमात्मामे, सगुण ईश्वरमे 
असद्ख द्रष्टा, अखण्ड समाधिम । माने गुरुको जो स्थिति प्राप्त है, उसको 
प्राप्त करनेका प्रथास करो, तो गुरुकी उपासना होगी । यदि इस विषधर 
आपको विशेष ज्ञान प्राप्त करना हो तो ज्ञानेदवरी टीकार्मे, जहां "आचार्यो 
पासनम्‌' आया है, उसको विस्तारे पर्य ओौर, जौर भी अधिक जान- 
कारी प्राप्त करनी हो तो उपनिषदोमे जो भिन्न-भिन्न प्रकारको उपास- 
नाप बतायी है--उनका अध्ययन कीजिये । भगवान्‌के साकाररूपकी 
उपासना देखनी हो तो पुरणोमे देखिये । 

वेसे, 'उपासना'का सीधा-सादा अथं है--अपने अन्तःकरणको दिव्य 
बनानेकी प्रक्रिया । अपने अन्तःकरणको भौतिक पदार्थेसि नटीं, चिन्मय 
पदार्थेति भरपूर करना, ताकि अन्तःकरण ही चिन्मय हौ जाये ओर 
चिन्मय अन्तःकरणसे जब तुम चिन्मयका ध्यान करोगे तो स्वयं तुम भो 
चिन्मय हो जाओगे । भसलमे, ध्यानका हौ नाम अन्तःकरण है। आप 
कौन ह ? जिसका आप ध्यान करते है आप वही है । आपका अन्तःकरण 
क्या है ? जिसके ध्यानम जाप खगे रहते हं वही आपका अन्तःकरण है, 
धनका ध्यान, मकानका ध्यान, बेटी-बेटेका ध्यान, नातो-पोतेका ध्यान, 
स्वीका ध्यान-माने आपका अन्तःकरण तत्तदाकार है ओर्‌ यदि अप 
भगवान्‌का ध्यान करेगे तो मपका अन्तःकरणं भगवदाकार हो जायेगा । 

जैसा कि पठे बताया--उपासना कई तरहसे होती है । पर, जिसका 
गुर जिसको जैसी उपासना बता दे, उसके वेसी ही करनी चाहिए; 
ग्योकि उपासना आलम्बनके रूपमे होती है । आलम्बन बदला नहीं 
जाता | एषा नदीं होता कि रामकी पूजा बहुत कर ली अब कृष्णक 
करे, बथवा कष्णकी पूजा बहुत कर री अब रामक करेगे । परमात्मा 
अचल है । इसकिए, जब, जहां तुम्हारो वृत्ति अचर हौ जायेगी, तब, 
वहीं परमात्मक दशनकी योग्यता आ जायेगी । बस, महत्व-वद्धि पूवंक 
अपनी बुद्धिको एक आरम्बनमे स्थिर करनेका नाम हौ "उपासना! है। 9 
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भक्तिका प्रादुर्भाव 


प्रश्न : हम केसे जाने कि हमारे जीवनम भक्तिका प्रादुर्भाव हुमा 
है ? हमारे व्यवहारमें क्या परिवर्तन होना चाहिए, कृपया समज्ञाये | 


उत्तर : शाण्डिल्य भक्ति-दशंनमे यह बात कही गयी है कि हमारे 
अन्तःकरणमे राग ओर देष-दोनों एकं साथ नहीं रहते ह, क्योकि ये 
कायं दोनों परस्परविरोधी है । इसलिए, यदि हम भगवानुके प्रति अपने 
हृदयमे राग रखना चाहं तो संसारम किसी भी प्राणीके प्रति, वस्तुके 
प्रति, क्रियके प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए । द्वेष आग है ओर वहु जिस 
हृदयम सहता है उसमे आग जलती रहती है, धं होता रहता दै । 

आपके घरमे कोई अतिथि आवेगा, कोद आपका प्रिय मेहमान 
आवेगा तो आप उसको भागकी भदीपर के जाकर बेठायेगे ? नहीं 
ना ? तो फिर जब आपके हूदयमें भगवान्‌ रह रहे हँ तब, आप किसीसे 
देष करके, अपने हृदयमे आग जलाकर उसको घुंभाधार बनाकर उनको 





तापक्यों रहे दँ? भक्ति हमारे हृदयम भारही है, इसका पताही ` 


तब चङ्ता है जब हमारे हृदयम संसारके किसी भी प्राणीके प्रति देष 
नहीं रहता । 

महात्माओंका हृदय आप देखेंगे ? संसारियोके कामका तो नहीं 
है, पर सुना देता हँ-एक महात्मासे किसीने दूसरे साधुकी निन्दा की- 
महाराज, इनके पास तो स्त्रियां-ही-स्त्रियां बेटी रहती ह ।' उन 


कहा--ओ हो, लगता है उनके अन्दर श्रीकृष्णका अंश बहुत अधिक है, . 


तभी तो स्त्रियाँ घेरे रहती हें । 
एकने किसी चोरको पकड़कर, महात्मके सामने खड़ा कर दिया- 


"महा राज, यह्‌ चोर है ।' महात्माने तुरन्त हाथ जोडा, सिर सुकाया- 


ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । 


(१) 
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इसमे श्यामसुन्दर, नन्दनन्दनका अंश बहुत अधिक है-जिसको ये 
चपा नहीं पाते है--यह भी एक हृदय हे । | 


कबीर साहब रास्तेमे चङे जा रहे थे । कु लोगोने एक वेदयाको 
धन देकर कह दिया किं इनको बदनाम करना है । भव वेद्या सड़कपर 
आगयी ओर उसने कबीर साहबका कपड़ा पकड लिया ओर कहने 
लगी-तुमने हमारे साथ एेसा किया, एेसा किया, एेसा किया--अब 
हमारा निर्वाह करो । अब उसने तो पकड़ा था उनका कपड़ा भौर कबीर 
साहबने पकड़ लिया उसका हाथ--"चरो-चलो । चलो हमारे घरमे, 
निर्वाहकी क्या बात है ? हम तुमको हमेशाके लिए भपने घरमे रखेंगे ।' 
इतना सुनते ही वह्‌ बेचारौ कांप गयी । बोली-- महाराज, क्षमा करना । 
दूस रोके कहनेसे मैने एेसा किया, आपमें कोई दोष नहीं है । 

एक चोर रातको भागता हुमा कबीर साहबके दरवाजेपर आगया । 
किवाड खटखटायी । कबीर साहबने किवाडी खोल दी । थर-थरं कपि- 
पुलिस पकडनके लिए पीछे रही थी । भोतर छे ल्या । बोले--देखो, 
यह्‌ मेरी ्डकी सो रही है, सो जाओ इसके साथ, मै तुमको चादर ओढा 
देता ह वह सो गया । पृस आयी, पूछा उसने--'कोई चोरः तुम्हारे 
चरमे आया है ? कबीर साहबने कहा-'हमारे धरम मेरी पत्नी है, 
मेराबेटा है, मेरी ज्डकी है ।' पुलिसने तलाल्ी की-"यह कौन है ? 
"यह्‌ तो मेरा जँवाईहै। सो रहाहैना लड़कीके साथ ?' 


तो सन्त वह्‌ होता है जो पापीसे पापीको भी अपने जवाँरईकी तरह 
आदरसे रखता है; उसकी दृष्टम परमात्मक सिवाय कछ होता ही नहीं 
है । आप अपने हृदयको क्यों बिगाइते है ? भक्ति आपके हृदयम भने 
लगी है इसकी पहचान यह है कि संसारमे बुरे-से-बुरेके प्रति भी भापके 
मनमे द्वेष न अवे- 
यदा न कुरुते भावं स्व॑भूतेषु पापकम्‌ । 
कर्मणा मनसा वाचा तदा भवति भैक्षभुक्‌ ॥ 
जो संसारम कंसे, मनसे, वाणीसे किसके बारेमे यह नहीं सोचे 
कि यह्‌ पापी है, वह भक्त है भौर आपके हृदयम पाप बढ़ रहा है इसकी 
पटचान यह है कि--पापी सवत्र पापम्‌ आंकते'--आप दूसरोको पापी 
मानते है-माने--पापियोसे आपकी टृतनी पहचान है भौर वे भापके 
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हूदयमें इस तरह भरे हुए हैँ कि जो भी आपके सामने आता है, आपको 
पापी दीखता है । गीतामे आप पठते है- 


अद्ेष्टा सवभूतानां मैत्रः करुण एव च। 
निमंमो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी १ 

(सवेभूतानाम्‌'का क्या अथं है कि प्राणी चाहे कंसा भी हो-सूअर हो, 
सांपहो, शेर हो । किसीके प्रति द्रवेषन हो-साँपसे भी देष नहीं, शेरसे 
भी द्वेष नहीं । “अदेष्टा सवंभूतानाम्‌'- सबके प्रति मेत्रीका भाव, सबमं 
भगवानूका ददान । सावधान रहकर आप अपने हृदयको एेसा बनादइये 
ओर उसको रक्षा कीजिये । जिस समय आपके हृदयम द्रेषकी आग 
लगेगी, उस क्या आप भगवान्‌का चिन्तन कर सकेगे ? जिस कामसे अपने 
भगवान्‌ ही भूल जाते हो, वह॒ काम आप करेगे ? भक्ति एक रसकी वृत्ति 
है, रसात्मिका वृत्ति है, रसात्मिका भक्ति है-"रसरूपः परमात्मा । 
माने रसस्वरूप परमात्मा जब हमारे हदयस एक होते हैँ तब हमारी 
भक्ति भगे बदृती है । 

१. अच्छा लो, भक्तिकौ ओर पहचान बता देते है- 

कोई केसा भी अपराध करे उसके प्रति अपने हृदयम क्षमाका भाव 
बना रहे । 

२. अपना समय व्यथं न व्यतीत हो । 

३. संसारमें किसीसे रागदेष न हो । 

४, विद्याका, बुद्धिका, जातिका, धनका, वण॑का, आध्रमका ओर 
प्रतिष्ठाका-केसा भी अभिमान न हो । 

५. भगवान्‌ मिकेगे--यह भारा बनी रहे, कभी न टूटे । 

६. भगवान्‌से मिलनेकी उत्कण्ठा बनी रहे--अब मिरेगे, अब मिकेगे; 
कब मिरगे--जल्दी मिकेगे । 

७. काम करते समय भी भगवान्‌का नाम जीभपर आता रहे । 

८. भगवात्‌के गृणोके श्रवणमे, वर्णनमे प्रीति हो । 

९. भगवान्‌के धाममे वृन्दावन, अयोध्या, काशी, हरिष्रार मन्दिर 

द्मे प्रीति हो । 
ज्जे बातें = आपके जीवनमे आने लगे तो आप समञ्ो किं अब 
भक्ति महारानीकी पायल आपके हृदयमे बजने लगी हे । 
क्षः 
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सत्यमेव जयते 


प्रहन : सत्यमेव जयते नानृतं'-- सत्यवादी वि जयको प्राप्त करता है 
मिथ्यावादी नहीं- कृपया समन्ञाये । 


उत्तर : पहली बात तो यह है कि यहाँ वादीकी कोई चर्चा नहीं है-- 
न सत्यवादीकी भौर न मिथ्यावादीकी। ओर फिर, वादी-प्रति- 
वादीकी बात तो यह होती है कि यदि वादीका वकील बडा हो, बुद्धिमान 
हो तो चाहे जैसा वह सिद्धकर दे भौर प्रतिवादीका वकील यदि बड़ा, 
हो तो चाहे जैसा वह सिद्ध करदे तोजो ज्यादा बुद्धिमान होगा वह्‌, 
जिसको लोग ज्लूठ समञ्चते हँ उसको भी सच सिद्ध कर देगा ओौर जिसको 
लोग सच समञ्लते है उसको भी दृठ सिद्ध केर देगा। सारा-का-सारा 
बुद्धिका खेल है । वकील जब हारता है तब हम वकीलका दोष मानते 
है--जजका नहीं ओर न्यायका भी नहीं-वकीलने अपने पक्षको पणं 
रूपसे जैसा रखना चाहिए, वेसा रखा नहीं । हमारा कहना तो यह्‌ है 


कि संसारमे सब अनिवंचनीय है-एक दुष्टिसे सब सच मौर एक दष्टिसे 
सब इ्लूठ । 
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“सत्यमेव जयते'का अथं है-सत्य एक है । आपके सामने बहुत 
अच्छी-अच्छी चीजे आयीं ओर चली गयीं भौर बुरी-बुरी चीजें आयीं 
गौरवे भी चली गयीं । छेकिन, आप ज्यो-के-त्यों रहे । आपने एक घडा 
देखा, दो घडे देखे, हजार घडे देखे ओर घडोका न होना भी देखा । पर, 
| आप ज्यो-के-त्यो है यहाँ भी, वहां भी; यह भी, वह भी । सब आपने 
| देखा--आप सत्य है, त्रिकालाबाधित सत्य हँ गौर अनृत जो है-- वह्‌ तो 
| मिट जायेगा । अनृत माने ञ्लठ, मिथ्या--कल था, भज नहीं है भौर 





| आज है, कलर नहीं रहेगा भौर कल यदि रह भी गया तो परसो नहीं 
| रहेगा । माने सत्य हमेशा बना रहेगा ओर मिथ्या मिट जायेगा-सपने 
| मिट-मिट जाति है, जीवन नहीं मिटता है । 

। 


अतः सत्यता तो कभी मिटती नहीं है, बदलती नहीं है-अबाधित 
सत्य । बदल्नेवाङी चीजका नाम सत्य नहीं होता । जिसको आप तलाक 
दे सक्ते टँ वह्‌ आपका पति नहीं है; जिसको आपं तलाक दे सकते हं 
वह्‌ आपकी पत्नी नहीं है । सत्य तो वह है जो- 


येन खूपेण यन्‌ निञ्ितं तन्त व्यभिचरति । 








माने, जो स्वरूप उसका निर्चित हो गया, उससे वह॒ कभी पुथक्‌ 
होता ही नहीं है। यह दूनिया जो है--यह्‌ अध्यस्त है, मिथ्या है-यह 
बदलती रहती है । हर-जन्ममे बेटे बदलते ह, पति बदलता है, पत्नी 
बदलती है-इसी जन्ममे बदल जाते हँ--मकान बदर जाता है, हौरा- 
मोती बदल जाता है, पति-पत्नी बदल जाते है, सिरके बाल बदल जाते 
है--कालेसे सफेद हौ जाते है-तो इनका नाम सत्य नहीं है । अच्छाजी, 
आप कंते हैँ कि धन मेरा था । सचमुच धन मेरा था, लेकिन मेँ मुक- 
दमेमे हार गया } तो सत्यको तो जी तनां चाहिए था ना? यहीं तो चूढ 
जीत गया । 

तो आप तुरन्त कगे कि सत्यकी जीत व्यवहा रमे देखनेमें नहीं भाती 
ओर ञ्लठकी जीत देखनेमे आती है-यही ना { पर, आपने कभी सोचा 
है कि जिस चीजको आपने अपनी माना था, क्या उसको अपनी मानना 
सत्य था ? आपके पिता, पितासहका क्या उस चीजको अपनी मानना 
सत्य था ? यदि सव्य होता तो जब हीरेको चोर उठाता तो वह्‌ पुकारता 
कि मेरे मालिक, सोओ मत जाग जाओ, मृन्ने चोरके जा र्हा है; मकान 
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कहता कि मेरे मालिक, मृन्ञे बेचो मत, तुम्हारे पास ही रहूगा; जमीन 
कहती कि मेँ तुम्हे छोडकर दुसरेके पास नहीं जागी । 


वस्तुतः, आप, संसारके व्यवहारमे जिसे सत्य मानकर बैठे हुए, 
वह्‌ न्यायकी दुष्टिसे, ईमानदारीकी दष्टिसे, यथाथकी दृष्टिसे न कभी सत्य 
था,नदहैओरनहोगा। यह्‌ तो एक मिथ्याज्ञान है कि यह्‌ चीज भेरी 
है । भौर नानृतं--इस मिथ्या ज्ञानकी जीत कभी नहीं होगी-चाहे हीरा 
न रहे, चाहे आप न रहें । यह एक अनन्त है, एक असत्य है, एक मिथ्या 
है कि यहचीजमेरीदै ओर यहम हूं। ओरतो भौर, यहुदेहभी 
आपका नहीं है ओर आपके रखे यहु भी नहीं रहेगा । फिर रहेगा कौन ? 
जीतेगा कौन ? सत्यमेव--जो नित्य-शुद्ध-बुद्ध आत्मा है, जो परमात्मा 
है, जो साक्षात्‌ ब्रह्म है--वह रहेगा, वह॒ जीतेगा-वही इस मायाकरे 
खेटका, इस प्रकृतिकी रचनाका स्वामी है ओर उसीकी जोत होगी । _ ` 


उपनिषद्‌ बोलती है--सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' । सत्य माने-तुम्हारा 
रुपया-पेसा, धन-दौरत, मौरत-मदं नहीं --इनको उपनिषद्‌ सत्य नहीं 
बोलती है । श्रुति इस दुनियाके व्यवहारका अनुवाद करनेवाली, दोहराने- 
वारी नहीं है । श्रुति तो-जो बात तुम्हारी सम्म किसी भी प्रमाणसे 
नहीं आ रही है, उसको समञ्चानेवाटी है । यह ॒भज्ञात-ज्ञापक है; यह 
अविद्या-निवन्तंक है । यह्‌ आंख, नाक, कान, मन, बुद्धिसे सोची हुई जो 
चीजे ह, उनका निरूपण करनेवाी चीज नहीं है । इसलिए श्रुतिका अथं 
है---सत्य' माने ब्रह्म ओर "जयते" माने रहेगा । ब्रह्म ही रहेगा, माया- 
छाया कोई उसको नहीं मिल सकेगी । 


यह्‌ अमृत, जो प्रपञ्चमेमे-मेराहै, यहु कभी नहीं रहेगा। यहु 
एक-न-एक दिन चछृटेगा । तुम्हारा शरीर छोडकर तुम॒जाभो, चाहे यह्‌ 
छोड़ जाये, एक-न-एक दिन जायेगा जरूर, चटेगा जरूर । यदि इससे 
प्रम करोगे तो--प्रियं त्वां रोदस्यति'--तो यह्‌ तुम्हें बांधकर जड-जगत्‌मे 
रखेगा ओर तुमको बारम्बार रुलावेगा । जो भी इससे प्रेम करेगा, उसको 
रोना ही पड़ेगा । इसकिए इसको अनृत समञ्कर, मिथ्या समञ्लकर एक 
सत्यसे, परमात्भासे ही प्रेम करना चाहिए । 


( ११७ ) 
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आनस्द-हौ-आनन्द 


ब्रह्न : आनन्द जथन्तीके आानन्दोत्सवपर कोई एसो युक्ति बतलाइये 
कि हम सबके जीवनसे भाप-ही-भाप--आानन्द-दी-जानन्द बना रहे । 


उत्तर : देखो, युक्ति करनेसे जो चीज मिलती है, वह हमेशाके किए 
नहीं मिरती है । जितनी भी तुम युक्ति करो, उससे जो चीज मिलेगी वह्‌ 
अनित्य ही होगी । इसक्िए, भगवानकी कृपा, भगवानूके अनुग्रहुपर अपना 
विवास होना चाहिए । ओर हमको नित्य आनन्द मिरे-एेसे नही-- 
आपकी बुद्धि जिसको दुःख मानती है वह भी भगवानका ही दिया 
हआ है, जब आप एसा देखेगे तब उ समे भी आपको आनन्द अवेगा । 


आप यह मत देखिये किं घरमे धन आया कि नहीं, रोग गयाकि 
नहीं, बेटा हुभा कि नही--यह देखिये कि यह सब करनेवाला कौन है ? 
वही धन देनेवाखा है, वही धन लेनेवाला है। वही चिकोटी काटनेवाला 
है, वही चुम्बन करनेवाला है । चत लगानेवाला भी वहीहैओौरप्यार 
करनेवाला भी वही है । 


इसलिए, आप धन भौर निधेनताको मत देखिये, प्यार ओर चपतको 
मत देखिपे, रोग ओर आरोग्यको मत देखिये । देखिये, उस एक देने- 
वाकेको जिसका हाथ हर जगह, हर समय, हर कामम रहता है। ओर 
जब आप वस्तुकी जर नहीं देखेंगे, क्रियाकी ओर नही देखेगे, अपनी 
पसन्दकी ओर नहीं देखेगे ओर देनेवालेकी भोर ॒देखेगे तब, आपका जो 
आनन्द है वह सदा बना रहेगा । 


उस देनेवाकेका नाम है--भगवान्‌, उसका नाम है परमेख्वर--उस- 


पर आपकी दृष्टि रहेगी तो हमेशा भापका मानन्द बना रहेगा ! 
| ^, 


( ११८ ) 














गणेश वन्दना क्यों ? 


प्रन : श्रीगणेशजीका ध्यान कब, क्यों ओौर केसे करना चाहिए 
गौर इनकी आराधनाका क्या महत्व है-समज्ञानैकी कृपा करे ! 


उत्तर : श्रीगणेरजी महाराज बुद्धि गौर सिद्धि दोनोके स्वामी है। 
कोई भी काम करते समय गणेशजीका स्मरण करना मावद्यक रहता 
है। जो भी काम कीजिये, विचार करके कीजिये। काम किसल्एि कर 
रहे है, उसकी सिद्धि क्या होगी, प्रयोजन क्या होगा-सभी बातोका 
विचार कर छेना चाहिए । माने बुद्धि ओर प्रयोजन दोनों होने चाहिए । 
निकम्मे पानी पीट रहे हैँ तो व्ह कोई काम नहीं है ओर बिना सोचे- 
समक्षे कोई काम कर रहे ह तो वहु भी ठीक नहीं है--गलत है। “अवि- 
चायं यत्किञ्चित्‌ प्रतिपद्यमानो मूढः--अर्थात्‌ मूढ़ किसको कहते हैँ कि 
जो बिना विचारके चाहे किसी भी बातको मान बेठे गौर श्रयोजनमनु- 
दिश्य न मन्दोऽपि प्रवतंते'- चाहे बुद्धि कितनी भी कम हो-बिना 
प्रयोजनका विचार किये कोई किसी काममें नहीं गता है । अतः गणेशजी 
महाराज बृद्धि भौर सिद्धिके स्वामी हँ इसकिए सबसे पहरे उनका 
स्मरण करना भावद्यक है । 


दूसरी बात यह है कि श्रीगणेदराजीकी माँ हैँ उमाजो शक्ति रूपहै 
भौर पिता हैँ शिव-जो ज्ञानरूप हँ । माने शक्ति ओर ज्ञानके सम्मिलित 
पुत्रं गणेरा । इसका अथं है कि कोई भी काम आपको करनाहोतो 
उस ` बारेमे पूरा ज्ञान होना चाहिए ओर उसको करनेका सामथ्यं भी 
होना चाहिए । एेसा नहीं कि हम दो मनका बोञ्च उठाना चाहं भौर 
हमारे अन्दर रक्तिन हो, ज्ञान गौर बल्के सम्मिलित हौनेपर ही कोई 
कायं सम्पन्न हो सकता है । भौर यह कब हौ सकता है ? जब कर्मेन्द्रिय 
ओर ज्ञानेन्द्रिय दोनोपर अपना संयम ठीक-ठीक हो । पांच कर्मेन्द्रिय गण 
है ओर पाँच ही ज्ञानेन्द्रिय गणदहै जौर एक गण अन्तःकरणका भी है 
ओौर इन सब गणोकाजो स्वामीदहै, जो मालिक है-उसका नामहैँ 
गणेश । “गण'का एक अथं होता है- जनता । तो गणेश माने जनताके 
ईश्वर । इसका मतलब हुभा किं जनता भी हमारे साथ होनी चाहिए ओौर 


॥ १3 








मनोवृत्तियोका जो गण है, वह भी एकाग्र होना चाहिए । इसलिए, कोरर 
भी काम करनेके लिए हमे अपनी ज्ञानेन्द्रिय ओर कर्मेन्द्रियको सन्तुक्ति, 
संयमित रखना चाहिए । इसलिए भी गणेशकी पूजा सबसे पहर होनी 
आवद्यक है | 

वक्रतुण्ड महाकाय सूथकोटिसमप्रभ । 

अविघ्नं कुरु मे देव सवंकार्येषु सवंदा ॥ 


(स्वकार्येषु सवंदा'-ही ठीक है यहाँ । क्योकि चोर भी चोरी करनेके 
लिए चलते है तब गणेराजीकी वस्दना करते हैँ ओर यदि कोड मुकदमा 
होता है तो मुकदभेके दोनों ही पक्षके रोग गणेशजीकी वन्दना करते ह- 
इसर्ए 'सवंकार्येषु सवंदा' ही टेक है । 


इसके अलावा भागवतमें यह कथा आयी है किं जब देवता भौर देत्यों 
ने समुद्र-मन्थन आरम्भ किया तब जो मन्दाचल पहाड़ था, वह समुद्रपर 
टिक ही नही--कभी डवे, कभी उतराये, कभी इवे, कभी उतराये । तब 
विष्णु भगवानूने कहा कि प्रारम्भे गणेशजीकी पूजा नहीं की गयी इस- 
किए विघ्न पड़ रहा है, तो पहले गणेशजीकी पूजा करो । बादमे उन 
लोगोने गणेराजीकी पजा की ओौर उनका कायं सम्पन्न हुजा । 


यह्‌ सब तो हृई आध्यात्मिक बात । अब आप देखिये हमारे 
ऋषि्योका एक अनुसन्धान ! यहं अपृवं है मौर जो दूसरे किंसी मजहबमें 
नहीं है । वह यह है कि जो जड़ जगत्‌ हम देखते है, यह दै अधिभूत 
ओर एक है अध्यात्म-जगत्‌, जो रहता है--हमारे शरीरमे । अर्थात्‌-- 
फर है अधिभूत भौर उसको दिलानेवाली आंख है अध्यात्म ओर इन 
दोनोके बीचरम है एक "अधिदेव-शक्ति' । इसके अनुग्रहसे ही हमारी आंख 
फूलको देख सकती हे । 

वह अनुग्रह है मौर भोतिकरूपसे वह्‌ दिखायी नहीं पड़ती है । जेसे 
सूयंमण्डल, चन्द्रमण्डल । यह भी ठीक है कि हम बिना रोरनीके फूलको 
भी नहीं देख सक्ते है । तो फूरु है अधिभूत, ओंख है अध्यात्म भौर सूयं 
है अधिदेव । सुयमे जो अधिदेविक शक्ति है, उसके बारेमे यदि हमारी 
जानकारी हों जाये तो हम इस जड्‌-जगत्‌से ऊपर उठ सकते है ओर 
जो ज्ञान इन इन्द्रियोको बाहरका नहीं होता है, वह सब ज्ञान हमे हो 
सकता है । जसे-- 


( १२० ) 
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“भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात्‌ । 
चन्द्रे ताराव्यूहज्ञानम्‌ \' 


यदि आप संयम करगे मौर देखेंगे कि जो सत्ता हमारे अन्तःकरणको 
जीवनदान कर रही है गौर जो चेतना हमारे अन्तःकरणको चेतनादान 
कर रही है -वह ही सत्‌ ओौर वह ही चित्‌ जंसा हमारे अन्तःकरणमें 
है वैसाही सूर्यम भी है। वहां भी वही सत्ताहैजो हममे है ओौर वहां 
भी वही चित्‌ है जो हममे है; क्योकि आकारके बिना सत्तामे भेद नहीं 
होता है ओौर वृत्तिके बिना चित्तामें भी भेद नहीं होता है । तो जैसे हम 
साकार ओौर सवृत्तिक है ओौर चेतनाके द्वारा वृत्तियाँ भी ओर आकार 
मी प्रकारित होति, वैसेही सूर्म भीजो सूपे-पण्डलरूप आकार है 
ओर उसमे जो प्रकाश है, उसमे भी वही सत्ता भौर वही चेतन है जो 
हमारे शरीरके भीतर है । 


यह जो अधिदैव जगत्‌का वणेन है विशेषकर वेदोमे--ऋ्वेदसे 
केकर सभी वेदोमे ओर ब्राह्मणोमे, आराण्यकोमे ओौर पुराणोमे वह बड़ा 
विलक्षण है--वह हमको जड़-जगतुसे उठाकर न शुद्ध चेतन ओर न शुद्ध 
जड़, बठ्कि इन दोनोके बीचमे जो शक्ति है उसमे स्थापित करता है । शुद्ध 
चेतनका जिज्ञासु लोग अनुपन्धानकर रहे है जौर शुद्ध जडमे हम यान्त्रिक 
रूपसे पसे हए है । परन्तु इन दोनोके बीवरमे, जो मन ओर इन्द््योको 
अनुग्रह देनेवाटी शक्तियाँ है, उनको, हम वेदके द्वारा जान सक्ते है; वे 
'लेबोरेटरी"भे नहीं जानी जा सकतीं, प्रयोगशाामे भी नहीं जानी जा 
सकतीं ओौर वे हमको भौतिक आकषंणसे उठाती हैँ ओर भाध्यात्मिक 
भोगसे भी बचाती हे | 


उन गणोका, उन शक्तियोका-सब ज्ञानेन्द्रियोका, सब कर्मन्द्रियोका 
जो स्वामी है उसको गणेश कहते ह ओर गणेशकी वन्दना हमारी 
कर्मेन्दरियोको ओर ज्ञानेन्दरियोको परम-शक्ति प्रदान करनेवारी है | 
उमाप्राण-शक्ति ओर दिवज्ञान-शक्ति दोनोके सम्मिलनसे उत्पन्न 
हए दै गणेश-अधिदेव शक्ति हैँ इसलिए इनकी वन्दना सर्वोपरि है, 
सवंप्रथम हे । | 
। 1 
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महात्मा रोगो क्यो ? 


प्रन : प्रायः देखा जाता है कि जितने भी बडे महात्मा होते है, वे 
रोगी होते है । तो क्या उनको स्वास्थ्य-सम्बन्धी जानकारी नहीं होती ? 
करुपेया समञ्चाये ! 


उत्तर : हाँ जी, यह्‌ बात बित्कुल सही है ओर हम जापकी बातको 
मान क्ते पेर,एेसा होतायोँहै किये जो भक्त-लोग भअतेहै,वे 
महात्माके पाव च-छकर अपना रोग ॒महात्माको समपित कर देते हँ । 
अब, महात्मा तो होता है एक ओर भक्त होते ह अनेक; ओर उनकी वह्‌ 
प्राथंना-ह महाराज, हमारा रोग मिट जाये-( बोलकर तो नहीं 
कहते, मन-ही-मन कहते है ) सुनकर महात्मा द्रवित हौ जाता है ओर 
उनका रोग स्वयं ले रेताहै। हमको एक बारकी बात याद है-मोकल- 
पुरके बाबा हमारे घर आरे थे । तो एक सज्जनने गँवके बाहर ही 
अपने बेटेको लाकर उनके चरणोमे डाल दिया ( उसको भती थी मिर्गी- 
मुंहमे-से लार निकती ओर हाथ-पांव एेठ जते ) जौर प्राथना की- 
"महाराज, इसको अच्छा कर दीजिये !' 
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बाबा बोले--देखो, इसने पूवंजन्ममे ब्रह्महत्या को है, जिसके फल- 
स्वरूपं इसको यह्‌ कष्ट भोगना पड रहा है; तो अब तुम बतामो कि उस 
ब्रहमा-हत्याको मै कहां, किसके पास भेज ? मेँलेटूयातुमकोदेदूं?तो, 
एक बात तो यह्‌ है कि जब भक्त रोग अपना रोग मिटानेकी प्राथना 
महात्मासे करते हैँ तब वे उसका कुछ अंशल़ेरेते है। 


दूसरी बात यह्‌ है कि महात्मा लोग जानते हैँ कि संसारी पुरुष रोगो 
होनेसे अपने आात्माको ही रोगी समञ्चेगा भौर बहुत दुःखी होगा भौर 
हमारे शरीरम रोग आ भी जायेगा तो हम शरीरको भले ही रोगी समञ्च 
टे, आत्माको तो रोगी नहीं समक्षेगे ना ? ओर इसलिए, हमको रोगका 
कम दुःख होगा ओौर संसारीको बहुत होगा; भतः इसके शरीरमे-ते 
रोगको हमारे शरीरम आ जाने दा, कोई हजं नहीं है । 


अच्छा, अब तीसरी बात सुनो--इसको बोलते ह--कविता, काव्य । 
रोग जोह, वे बेचारे सोचते है कि इस महात्माका तो अब यह्‌ आखिरी 
जन्म है, इसलिए इसके बाद यह भब कभी हमको मिलेगा नहीं; अतः 
इसके शरीरम आ-आकर, इसको छ-दछ्कर हम अपनेको पवित्र कर के, 
भौर आ जातेहै। 


ओर सुनो-जनोका एक सम्प्रदाय है, जिसमे आदमी भले ही भूखों 
मर जाये, उसको दान नहीं देते हैँ । कहते है-यह अपना प्रारब्ध भोग 
रहा है तो उसमें हम क्यों बाधा डले ? उनके यहाँ तो एेसाभीहैकि 
रोगीको दवा भी नहीं देते है । 

अब हम इसे दूसरी तरहसे समन्चाते दँ । एक चलोक है- 


श्रमात्‌ अनिष्टसंस्पर्शात्‌ दोषात्‌ इष्टविदजंनात्‌ । 
चतुभिः कारणैः रोगाः प्रवतन्ते शरीरिषु ॥ 


इन चार कारणोसि शरीरमे रोग आति दै । श्रमात्‌ माने शक्तिसे 
अधिक परिश्रम करनेसे। तो महात्मा रोग अपने शरीरकी परवाह 
न करके ज्यादा परिश्रम करते है, इसकिए उनके शरीरम ज्यादा रोग 
आते हैं । 


दूसरी बात-'अनिषटसंस्प्शात्‌" । वे महात्मा आपको जैसा परमानन्दमे 
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देखना चाहते है, वेसा आपका जीवन दिखायी नहीं पडता, तो उनके 
शरोरमें ज्यादा रोग होता है। 


तीसरी बात--दोषात्‌' । सबके शरीरमें बात, कफ, पित्तकी प्रधानता 
होतीहीदहै, तीनों दोषहोते ही है, तो इनकी विषमतासे भी रोग 
होते ह 


चौथी बात--'इष्टविवर्जनात्‌' । महात्मा रोग चाहते हँ कि सुखी 
रहनेके किए आप एसा काम करे ओर आप नहीं करते है ओौर चाहते 
है सा काम अपं नहीं करें ओर आप करते है, तो उनकी इच्छाम 
प्रतिघात होता है, दसकिए ज्यादा रोगी होते है । 


मुख्य बात यह है कि महात्मा बहुत दयालु होते है, दूसरेको दुःखी 
देखकर उसके दुःखका आरोपे अपने शरीरमें कर लते हँ भौर इसलिए 
महात्मा ज्यादातर रोगी पाये जतेदै। ` 


अव देखो-सवबसे निचले दर्जेकी बात तो है-प्रारन्ध; प्रारब्धसे यह्‌ 
रोग आया । मध्यम दर्जकी बात यह्‌ है कि हमारे प्यारेका भेजा हुमा है, 
इससे प्यार करना चाहिए ! सुनो, एक सच्ची घटना सुनाता ह- 
संसारी लोग तो सुनकर आइचयं करेगे । एक महात्मा थे गंगाके किनारे । 
ठण्डके दिन जब आये तब उनके एक भक्तके मनमे बडा प्रेम उमडा। 
उसने उनके किए एक रूईकी बगल्बन्दी, समञ्चो शोरवानी बनवा दौ ओर 
उनको पहना दी । अब एकं दिन एेसा हुभा कि वे वह्‌ पहुने-पहने आगके 
पास चरे गये ओर आगका एक पतंगा आकर उसपर पड गया ओर उसमें 
आग रग गयी । जब आग ल्ग गयी तब महात्माजी उसको वृञ्चानेके 
बजाय मृंहसे जोर फूकने ल्ग गये ! क्यों फूकने लगे ? किं भगवानूने आग 
लगायी है, यह्‌ भाग बडी प्यारी है, इसमें यह शरीर जल जाये । सोचो, 
संसारी लोगोके मनमें क्या कभी एेसी बात आ सकती है ? महात्मा तो 
यही कहता है- 


किरा वेद बुलाइया पकड दिखायी मेरी बय । 
बावराबेद मरमका जाने करक करेजे माय । 


अधा" | भक्तके हृदयमे भगवान्‌के वियोगका जो दुःख हो रहा है, उसके सामने 
शरीरके रोगकी कोई कीमत नहीं है । वह्‌ तो कहता है- 
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जाहु बेद घर आपने तेरा कियान होय, 
जिन यह्‌ वेदना निमे द्र करेगा सोय ॥ 


वेद तुम अपने घर चकते जाओ, तुमसे यह रोग अच्छा नहीं होगा । 
जब पूछा कि किससे होगा ? तो बोे-जिन्होने यह रोग दियादहै,वेही 
इसे टूर करेगे । 


ओर सुनिये-- 


काट करेजोमे धरू रे कागा तुले जाय। 
जा देशां म्हारा पोव वसेहै, वा देखत तुं खाय ॥ 


तो यह जो संसारी लोग रोगकी बडी भारी परवाह करते, वह्‌ 
महात्माओको नहीं होती है । उनको तो मरनेमे, जीनेमे, रोगमे, आरोग्यमें 
सरवंत्र भगवान्‌का हाथ दीखता है-पर, यह तो है मध्यम दर्जेकी बात । 
उत्तम दर्जेकी बात तो यह है कि उनकी दुष्टिमिनशरीरहै, नरोग,न 
दुःख है, न दारिद्रय | अज्ञानियोकी दष्ट ल्ञरीर दै ओर उसमें रोग है मौर 
उसकी दवादारू है ओर वे अज्ञानी अपनी नजर, अपनी बुद्धि दूसरेपर 
लादते रहते हे | 


तो, सबसे नोचे दजेकी बात है-ग्रारब्ध । उससे ऊँचे द्जेकी बात 
है-सबमें भगवानुका हाथ गौर अव्वल दर्जेकी बात है--अपने स्वरूपम, 
परब्रह्म परमात्मामे न रोगदहै, नदुख भौरनही कोई व्यवहार ओर 
परमाथका भेद । व्यवहार भौर परमाथंका भेद भी अज्ञानकी दृ्से होता 
है, सदुज्ञानकी दुष्टिसे नहीं । एेसा नहीं होता कि व्यवहारमें मनुष्य है मौर 
परमाथमे ब्रह्म है । असल्मे, परमाथं ही परमाथं है, परमात्मा ही पर- 
मात्मा है, आत्मा ही जात्मा ह, दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं । 
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अपनो माला 


प्रशन : दूसरोकी मासे जप क्यों नहीं किया जाता है, कृपया 
समन्ञाये । 


उत्तर : मालाम भी एक मालावच्छिच्च चैतन्य होता है ओौर उसमें 
भी अन्तःकरणके बीज होते है गौर जब उसकी प्राण-प्रतिष्ठा--पीपलके 
पत्तेपर मालाको रखकर पूजा करक ओर (माले-माले-महामाले !' कहकर 
की जाती है-तब उसमे वृत्ति जाग्रत हो जाती है, चेतना जाग्रत हो 
जाती है ओौर माला चैतन्य हो जाती है गौर उसमें परमात्माका आभास 
माजाता है । फिर, यदि उसपर एक ही मन्त्रका जप किया जाये तो 
धीरे-धीरे उस मन्त्रकी चैतन्य-दाक्ति साधकके रारीरमं प्रवेश करती है । 
इसलिए, दूसरेकी मालासे जप नहीं करना चाहिए । अपनी माला मणिसे 
भी बढ़कर है । 

एक बार वृन्दावनमे दो भक्तोमे लडाई हो गयी । एकने कहा- 
“इन्होने हमारा हीरा चुरा लिया ।' दूसरेने कहा--इन्होने हमारा पारस 
चुरा लिया ।' मुकदमा हो गया । अदालतमे गया । दोनोने अपनी-अपनी 
बात कही । कलक्टरने पूचछा-तुमको हीरा कहास मिला ?' उसने 
कहा-हमको हमारे गुरने दिया था ।' करां रखते थे ?' “अपने कण्ठमें 
बांधकर रखते थे ' ( तुलसीके मणकेको वैष्णव लोग हहीरा' बोलते ह ) । 
दूसरेसे पृचछा-^तुमको पारस करहासे मिला कि इसने चुरा ल्या ?' 
( भगवान्‌के प्रसादको भपारस' बोलते हैँ ) | वह्‌ बोला- मुज्ञको फलां 
मन्दिरसे रोज प्रसाद--'पारस' मिलता था, इसने बन्द कर दिया । 

तो भाई, भगवान्‌का प्रसाद "पारस' है बौर माला मणि' है । पर, 
माजकलके बाबृलोग तौ यों ही मालाको रटकाये-ल्टकाये फिरते है-- 
कभी जे हाथसे द्‌ लेते है, तो कभी जेबमे ही रख लेते हँ । असलमें 
जिसके हारा भगवान्‌का नाम लिया जाता है, वह कोई साधारण वस्तु 
नहीं होती है, बडे आदरकी वस्तु होती है । 
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पर, क्या कहा जाये ? आजकक न तो गुरु बनानेको प्रथा है मौर 
न ही उसमे निष्ठा रखनेकी भौर इसलिए, उसकी दी हुई मालाका भी 
कोई आदर नहीं करताहै। कोर्द-कोरईदूतो एक ही मालापर न जाने 
कितने मन्त्र जप लेते है जितनी कामना होगी, उतने ही मन्त्र होगे ओर 
उतने ही देवता होगे-यह कामना हनुमानजी पूरी करेगे, यह कामना 
भूत-भैरव पूरी करेगे, यह कामना शङ्कुर भगवान्‌ पूरी करेगे । कहुनेका 
मतलब यह्‌ है किं कोद भी काथदेके अनुसार, मर्यादाके अनुसार जप नहीं 
करता है । इसलिए भाई मेरे, वह्‌ माला, जिसमें एक देवताकी प्राण- 
प्रतिष्ठा की हुई होती है ओर उससे जब एक ही मन्त्र जपा जाता है, तब 
वह॒ साधकके लिए कल्याणकारिणो होता है । इसलिए, अपनी माखा 
दूसरेको नहीं देनी चाहिए गौर नही दूसरेकी माला ठेनी चाहिए । 
भौर लेना-देना तो क्या बल्कि दूसरेको अपनी माला दिखाना भी 
नहीं चाहिए । 

श्रीडडिया बाबाजी महाराजके यहाँ यदि कभी किसीकी माखाखो 
जाती, तो वे उसपर जुर्माना करते-धंनी आदमो होता तो एक माला 
खो जानेपर पाच मन दूध गगाजीको चटृवाते ओौर गरीब आदमी होता 
तो सवा सेर दूध गंगाजीको चढवाते तब नयी माला दिया करते । 


मा' माने लक्ष्मी, मा' मने प्रभा, मा' माने शोभा, मा साने 
 यथाथं ज्ञान भौर जिसमे लीन रहे वह माला" तो माला लोगोको 
दिखानेकी चीज नहीं है, बहुत गुप्त रखनेकी चोज है । बल्कि जपते समय 
भी माला ढकी हुई होनी चाहिए । हृदयके सामने हाथ रखकर, तजंनी 
लगाये बिना ओर सुमेरुका उल्रघन किये बिना मालासे जप करना 
चाहिए । ओर जबतक एक माला पूरी न हो-बीचमे बोलना नहीं 
चाहिए, दूसरेको गोर देखना नहीं चाहिए, इशारे नहीं करने चाहिए ओर 
किसी कारणव यदि बीचमें उठना पडे तो कम-से-कम एक माला पूरी 
करके भौर आचमन करके उठना चाहिए मौर दुबारा बेठना हो तो हाथ- 
पाव धोकर, आचमनं करके बेठना चाहिए । कहनेका मत्व यह्‌ कि 
मालाकी पवित्रताकी जितनी रक्षा माप करोगे, उतनी ही पवित्रता आपकर 
जोवनमे भायेगी । 


देखो, आज बिना पूछे ही एक उपासककी तरह आपको मैने मालाकरे 
विषयमे सब बात बता दी। ॐ 
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प्रहन : जीवनमे आत्म-विद्वासकी कमी है । कृपया इसके सञ्चारकी 
युक्ति बताये ! 


उत्तर : जब किसी काममे हमको अपनी असमथंता मालूम पड़ती 
है तब हम अपनेसे बल्वानका भाश्नय लेते है । रुपयेकी कमी होती है तो 
किसी बडे सेठकी सहायता ठे लेते है; कहीं लडाईभिडर्ईमे कमजोर पड़ 
तो पहलवानको बुला लेते दँ भौर पड़ोसि्योकी बुला लेते है। ठोक इसी 
तरह यदि आपको भपनेमे आत्मबलकी कोई कमी मालुम पडती हो तो 
आप सबसे मधिक बल जिसमे है, उस परमेश्वरका जसरा ग्रहण कीजिये 
ओर उनसे प्राथंना कीजिये-- 


बलमसि बलं मयि धेहि तेजोऽसि तेजो मयि धेहि । 


जाप बलस्वरूप है--हे प्रभो, आप अपना बल मुञ्षमे स्थापित कीजिये; 
आप तेजस्वरूप है प्रभो, आप अपना तेज मुञ्षमे स्थापित कीजिये) तो 
जैसे, निबंक पुरुष॒ बल्वानका आश्रय लेकर अपना कायं सम्पन्न करता 
है, वैसे ही सबसे बलवान जो परमेश्वर है, उसका अश्चय लेकर हमे 
अपनी निबंलता मिटानी चाहिए । 


मात्मबलमे जो न्यूनता दीखती है, वह विदोषकर अपने स्वरूपका 
बोधन होनेके कारण दीखती है। अपने स्वरूपका बोध क्यार? 
भगवान्‌ने हमको तीन अवस्थाएं दी हँ --इसमे स्वप्नावस्था जोदहै, वह्‌ 
हमारे बोधके किए है । स्वप्नमे हम नयी धरती बनाते है; नया समुद्र, 
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नये सूयं-चन्द्र, नक्षत्र-तारे बनाते हँ ओर इसके लिए वहाँ न दूसरे देशमें 
जानाहोतादहै, न दूसरे कारुकी प्रतीक्षा होती है। वहाँ तो बस भावसे 
भावान्तरकी प्राप्ति होती है । एक मनुष्य पहले अपनेको गृहस्थ मानता 
है ओर बादमें वही अपनेको संन्यासी मानताहै। तो क्या फकं हुभा ? 
क्या हमारी चित्तवृत्ति गृहस्थमे-से उठकर, यात्रा करके संन्यासी-शरीरमें 
पहुंची ? नहीं, इसको बोलते है--भावसे भावान्तर ! पहके गृहस्थ 
भाव था, भब संन्यासी-भाव हो गया । पहर घट-भाव था, अब पट-भाव 
हो गया ओौर इसीको हमलोग जन्म मानते हैँ ! जन्म क्या है ? एक भाव 
छोडकर दूस रा-भाव ग्रहण करना । कुमारी कन्या विवाह्‌ होनेके पहले 
भपनेको कुमारी मानती है ओर विवाह हौ जानेपर अपनेको पत्नी 
मानती है । 


तो अन्तर क्या पड़ा ? पहके उसमे कूमारोका भाव था, अब पलत्नीका 
भाव हो गया । इसी प्रकार मनुष्यमे यह जो निबलता है--वह भी एक 
प्रकारका भाव है! आत्मान निबेछ है, न सबल है । 

परमात्मा, जो सारी दुनियाका पावर-हाउस है, उसके साथ उसका 
कनेक्शन" है, सम्बन्ध है। जब उसको श्रमहो जातादहै किं हमारा 
कनेक्शन' कटा हुमा है ओर मँ कमजोर हूँ, तब वह्‌ भपनेको निबंल 
मानता है । 

न केवलं मे भवतश्च राजन्‌ स वे बलं बलिनां चापरेषाम्‌ । 


प्रह्लाद कहते है--पिताजी, सुन लीजिये केवल मेरा बल ही परमेन्वर 
नहीं है, आपका ब भी परमेदवर है ओर दुनियामे जितनी भी बङ्वान्‌ 
वस्तुं है, सबका बर ही परमेख्वर हे । 

अतः आप अपने "कनेकंशन'को, अपने सम्बन्धको, जो ईश्वरके साथ 
है--“लूज' मत होने दीजिये, कमजोर मत होने दीजिये । उसको बिलकुल 
पक्का रखिये । देखिये, आपके अन्दर कोर नि्ब॑ल्ता नहीं है । आप सुषुप्ति 
कालम भी जीवित रहते ह, सपना बनाकर भी जीवितं रहते हँ ओर 
जाग्रतमे भी जीवित रहते हँ । छोडकर जिन्दा रहते है, पकड़कर भी 
जिन्दा रहते हैँ । पमं किसी प्रकारके बरकी कोई कमी नहीं है । भप 
श्रम छोड दीजिये । आपमे बहुत बडा बल है । 
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आप खुज्ञ रहिये! 


्रहन : मेँ कोरिदा करती हूं कि मै अपनी तरफसे सबको खुश रुः 
परन्तु एेसा करते-करते कभी-कभी मे बहुत मानसिकं थकानका अनुभव 
केरती हं । र्गता है, दुनियामे स्वाथं बहुत बढता जा रहा हि, सबं 
अपनी-ही-अपनी सोचते है । एेसेमे क्या करना चाहिए, कृपया समज्ञा । 


उत्तर : देखो, दनियामे भबतक कोर एेसा न हुमा है, नदहैभओौरन 
होगा, जो सबको खुशा रख सके । ईश्वर ही सबको खुश नहीं रख सकता 
है, तो आप कहंसे सबको खुशा रख सकेंगे ? इसङ्षए, सबको खुश रशनेकी 
बात तो छोड दीजिये । 


यह हो सकता है किं आप खुदा रहिये गौर भपनी खुशीका दान करते 
चलि । आपके सामने जो अवि, उसके लिए उठकर खडे हो जाइये, हाथ 
जोड, मुस्कूुराकर मीठी-मीटी बात कीजिये । 
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जगर नारता-पानी करा सकते हों, तो उसको नाइता-पानी करादयेः; 
उसका खूब आदर कीजिये मौर अपनेको खूब खुश रखिये । 


देखिये, हृदयकी स्थिति एक कए सरीखी है । जैसे, कएमे भीतरसे 
ही पानी निकलता है, बाहरसे डाला नहीं जाता, वैसे-ही हूदयमे भी 
भोतरसे खुशी निकल्ती है, बाहरसे खुदी डारी नहीं जाती है । 


जसे, जितना-जितना पानी भाप कृंएमे-से निकालते जाते है, उतना- 
उतना पानी उसमें बढता जाता है, वैसे ही आप जितनी-जितनी खुशी 
बटिगे, उतनी-उतनी आपकी खुशी बदेगी भौर रोग भी खुदा होगे भौर 
आपभी खु होगे । 


यदि जाप समञ्लेगे कि दुनियके लोग स्वार्थी हो गये है, बेईमान हो 
गयेर्है, चोर हो गये हैया जिनके बारेमे आपकी एेसी भावना होगी, वे 
आपसे कभी खुश नहीं होगे । 


सीधो बात है, जिनको आप स्वार्थी समज्ञेगी, बेईमान समन्ञेगी, वह्‌ 
भला आपसे कंसे सुखी होगा ? गौर कौन आपपर खुश होगा ? 


तो जाप, स्वयं स्वार्थी मत बनिये मौर अपने तनसे, मनसे, धनसे, 
धमके अनुशासनके अनुसार जितने लोगोको खुरी दे सकते दै, उनको खुदी 
देते चच्यि | 
जो आपके पास भावे उसका आदर कीजिये ! श्चंञ्ञलाइये मत । आंख 
नीची करके मत बैठ जाये । संह मत फेर लीजिये } इस दंगसे पेश आइये 
कि वह देखकर खुश हौ जाये गौर जो खुदा न हो, उसके यहाँ तो जाना 
ही नहीं चाहिए-- 
सावत हौ हषं नहीं, ननन नहीं सनेह्‌ । 
तुलसो तहा न जाइये, कचन बरसे मेह ।! 
आप खूब आनन्दम रयि ओर दसरे स्वार्थीरहँया चोरहैयाकि 
बेईमान है, इसका फंसला करनेकां ठेका सरकारको लेने दीजिये, अप 
क्योलेतीरहै,आपतो सरकार दहं नहीं? 
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तनको गाये रखिये 


प्रहन्‌ ; भगवानूकी भक्ति तने होती है, मनसे नहीं होती; क्योकि 
मन स्थिर नहीं रहता है-छपा कर इसका कोई उपाय बताइये । 


उत्तर ‡ लगता है आपको कोई एेसा आदमी मिल गया है जिसने 
आपकी वृत्तिम, आपके मनमे गडबड पैदा कर दी है। जरूर ही आपके 
सद्धमे कहीं दोष है । आप॒ देखो, जितनी भी क्रिया होती हैः तनसे ही 
होती है, भक्ति भी तनसे ही की जाती है ओर मन उसमे जरूर रहता है, 
कथोकि बिना मनके तो तनसे क्रिया होगी कंसे ? यदि भाप्‌ अकेरे मनको 
र्गाना चाह तो मन तो मकेला कभी रहता ही नहीं है, इसलिए मनको 
तनसे मिलाकर ही ख्गाना पडता है! जब हम तनको किसी काममे खगा 
देते है, तब धीरे-धीरे मन भी उसमे लग जाता है भला । 

देखो, आपको जीभकी बात बताते ह । आप जब मगवानूकौ भक्ति 
करते है तब जरूर जोभसे भगवानके नामका जप करते होगे ! अच्छा, तो 
आप भगवानूके एक ही नामका जप्‌ क्यों करते हैँ ? यह्‌ भगवान्‌क। नाम 
है, यह विदवास है, तभी ना? भौर विच्वासत कहँ रहता है ! विश्वास 
मनमे ही रहता है, तो इस त्रहं भापका मत्‌ भगवातमे र्गा कि नहीं 
लगा ? लगा ना! अच्छा, विश्वास मनमे है ओर जीभ. बार-बार, 
वही नाम ेती है। यह चामकी जीभ बार-वार भगवातूका नाम 
वयो ठेती है ? क्योकि आपका मन उसमे है भौर वहु. बार-बार जीभको 
हिलाता है, तभीःतो, आप भगवान्‌का नाम्‌ लेते ह। ओर जीभ जब 
हित ह तब आपका अन्नमय कोष तो रगा ही ( जीभ अन्नमय कोषमे 
ही है) माने आपका स्थूल देह तो लगा ही ओर प्राणमय कोष भो रग 
गया; कयोकिं जीभ हिलतौ है ओर यह भगवानुका नाम है, यह्‌ विश्वास 


आपके मनम है, तो मनोमय कोष भो कग गया ओर आपका विचार है कि 


यह हमारे लिए कल्याणकारी है, तौविज्ञानमय कोष, आपकी वृद्धि भी कग 


गयी, माने आपके अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय सभी कोष खग 


( १३२ ) 





| 
| 
| 


गये ओर जब सब कोष लग गये भौर आपको विश्वास रहा कि भगवानुक 
नामभं ही मानन्द है, तो आपको कभी-न-कभी आनन्द भी मिलेगा ही } 


कल्याणी बत गाथेयं लौकिकी प्रतिभाति मे। 
एति जोवन्तमानन्दो नरं वषंशतादपि \ 


भले ही कुछ दिन लग जाये, लेक्रिन अपके जीवनम आनन्दका उदय 
अवद्य होगा । 


अतः पहले भाप केवल तनको ही भगवानुकी भक्तिमें लगाये । जब 
तन लगारयेगे तव आपका मन बन्दरकी तरह इधर-उधर नाच-कूदकर 
फिर तनमे ही रौट जायेगा । जेसे बालक माकी गोदमे-से उठकर ओर 
इधर-उधर खेल-कूदकर वापस माकी गोदमें ही आकर ठैठ जाता है, वैसे 
ही यह मन भो पहले सैलानी होता है, इधर-उधर घूमता है, फिर थोडी- 
थोडी देरके लिए आ-जाकर स्थानापन्न-कायम मुकाम ४; भौर फिर 
एकं जगह स्थिरमुरतकिल हो जाता है । इसलिए आप मनकी फिक्र मत 
कीजिये, तनको भगवान्‌की सेवामें लगाये रखिये । हाथ आपके वराम है | 
माला फेरिये, पूजा कीजिये } पव आपके वरामं है, उससे परिक्रमा 
कीजिये । भापके वरामं आपका फल है, फक है, उसको भगवान्‌को चडाइये 
भौर जो-जो आपके वशमे है उसको आप भगवानूकी सेवा-पूजामें 
लगाइये गौर जो वशम नहीं है, उसकी फिक्र मत कीजिये । 


एक ठाकुर साहब हमारे पास भये । उस समय जमीदा री-उन्मूलन 
हो रहा था, उन्होने मुञ्ञसे कहा कि मेँ जापको एक गांव समपित करता हूं । 
मेने कहा कि ठाकुर साहब, राजा ही थे ओर उनको यह्‌ अधिकार दिया 
हुआ था कि पहले गवनंर उनको नमस्कार करता, फिर वे उनको 
नमस्कार करते, जमींदा री-उन्मूलन हो रहा है तो आपके 'सीर' है 
कृ ? माने व्या भाप उस जमीनमे खेती करते द, क्योकि यदि. खेती 
करते हों तो जमीदारी-उन्मूलनके बाद भी वह हमे मिल ,जायेगी, तो 
बोले ना, महाराज; वह गांव तो हमारे गाँवसे दुर है, इसलिए हम 
उसमे खेती तो नहीं करते हं । मने पूछा-जच्छा, सरकारकी ओरसे 
आपको उसका कितना मुजआावजा मिलेगा ? तो बोले- गांव तो सरकारने 
हमको “माकीमंदियाहै, तो मुखावजा तो कुछ मिलेगा नहीं । ( यह्‌ 


( १३३ ) 





जमीन १४ मील कम्बी ओर २ मीर चौड़ी थो, जो "माफी "मे उनको मिलो 
धी)तोन हमको जमोन मिकेगी गौर न उसके बदलेमे कुछ धन 
मिकेणा। वह गाँव ५करुर साहब हमको देना चाहते थे । दुसरे एकने 
कहा--'हमारे इतने रूपये फलँ आदमीके पास हमारे दुरमनके पास 
निकलते ह, जब मुने मिरे तब मँ आपको उसमे-से १० प्रतिशत 
|| दगा वास्तवमे होता यहौ है कि जो चीज हमारे पासमें है उसेतो | 
॥ ईश्व रको देते नहीं है ओर एेसी चीजको जो अपने वरमे नहीं है, समपित | 

। करनेकी इच्छा करने लगते हँ । तो, यह मन जो है ना, यहं यदि तुम्हारे ॥ 
। वमे हो तब तो तुम इसको भगवान्‌को दे सकते हो, पर यदि वह्‌ वशामें 
| नहीं है, तो तुम उ्तको भगवानु सेवा-पूजामें लगानेका संकल्प ही छोड 
| दो । भाई, हाथ हमारे वामे है, हाथसे हम पूजा करेगे; जीभ हमारे वशमे 
= है, जीभसे हम भगवानुका नाम लगे; शरीर हमारे वशमे है, शरीरसे हम 
| भगवान्‌की परिक्रमा करेगे । भौर यदि कभी मन भी धूमते-फिरते हमारे 
वशम आगया, तो उससे भी हम भजन-ध्यान कर लगे; लेकिन अभी तो 

वह हमारा है नहीं, तो हम क्यों उसकी बात सोचें ? 





शरेः कता १ ज मः १० >) 


4. 


| 

| लगता है, आपको पूजा करते देखकर किसी आदमीके मने लालच 

| | आगा कि यह्‌ किसी-न-किंषी प्रकार हमारा चेला हो जाये । तो कंसे हो ? 

| अरे ! तुम तो केवल देदुसे पूजा करते हो, मनसे तो करते नहीं । ञाभो, 

| हमारे चेरे बनो, हम तुम्हारा मन भगवानु लगा देंगे । तो इस तरहकी 

| गड़बड़ी पैदा करनेके लिए भौर दसरेके साधनम अश्रद्धा उत्पन्न करनेके 

| किट्‌ ओर अपना चेल। बनानेके लिए बहुत-से लोग घूमा करते है, उनसे | 
॥ सावधान रहना चाहिए ओर अपनी पूजा, अपनी साधना, अपने भजनमें (& 
। | किसी प्रकारका परिवतंन नहीं करना चाहिए । जैसे, डाक्‌ रोग पूलिसिका | 
|| वेरा धारणकर अतिदहै, वैसे ही आजकल ठग लोग साधुका वेश धारण- 

| कर भति है। इनसे सावधान नहीं रहैगे तो ये--इतः नष्टो ततः रषः 

| यहाँसे नष्ट करेगे, वहसि भरष्ट करेगे । माने मन तो रगेगा नहीं भौर तन 

(| जो लगा हुभा है, उसको भी डा देगे । इसलिए, आप सावधान रहकर, 

1 तनको भगवानुकी सेवामे लगाये रखिये भौर भगवानुसे प्राथना करते कः 
| रहिये कि आपक्रा मन वे अपनी पसन्दका बनाकर उसे भी अपनेमें 


ल्गाले। 


| ध 
| ( १३४ ) 
| 





दीक्षा : जोवनका आवश्यक अङ्घ 


प्रश्न : कृपया बतलायें कि दीक्षा लेनेका क्या महत्व है, यह्‌ कैसे ली 
जाती है मौर इसका निर्वाह कैसे किया जाता है ? 


उत्तर : देखो, जेसे डाक्टरी पास करनेपर भी बडे डाक्टरके साथ 
रहना, देखना-सीखना जरूरी होता है; वकालत पास करनेपर भी वकीलके 
पास रहना-सीखना जरूरी होता है, वैसे ही ईश्वरसे मिलनेके लिए, 
अनजाने रास्तेपर चलनेके लिए किसी जानकारकी सहायता लेना 
आवश्यक है । 


ईइवर एक एेसी वस्तु है, सत्य एक एेसी वस्तु है, जिसको आप आंख- 
से देख भी सकते ह, नाकसे संघ भी सक्ते है ओर जिसे जीभसे चखकर 
भो जान सकते ह परन्तु इन्द्रियोका विषय भी नहीं है, वह तो आपकी 
सभी इन्द्रियोको संचालित करनेवाला, अन्तर्यामी, आपका आत्मा ही 
है। किसी भी इन्द्रिकी एेसी गति नहीं है कि वह्‌ उल्टा होकर आपको 
देखे । उसके किए प्रमाण होता है-वाक्य । गुरु जो है, वह-- 


( १३५ ) 








चरणदास गुर किरपा कीन्ही 
उलट गयौ मोरौ नैन पुतरिषा। लै 


| | हमारी छटी इन्द्रियका दरवाजा खोल देता है, हमें बाहरकी चीजोको देखने- 
| वाली ांखकी जगह, भीतर दैखनेवारी आंख, आत्मा-परमात्माक देखने- 
॥ वाली शक्तिका दान करता है । माने गुरुं ईख्वरका दान करता है भौर 
॥ रिष्य उसको ग्रहण करता है, पचा छेत है । ईंडवरका दान करनेको "दी" | 
। बोलते है ओौर पचानेकी दक्तिको श्षा' बोलते ह । इस तरह बनता 2-- ~ 
"दीक्षाः । दीक्षा माने-देना ओौर पचाना, गुरुका देना ओौर रिष्यका 
| पचाना । 
| | अच्छा, जिसका कोई गुर नहीं है, उसका कोई सच्चा हितैषौ भ 
| नहीं है । क्या आप रेसे हँ कि जापका लोक.परलोकरम, स्वार्थपरमाथमं 
| कोई मागं दिखानेवाखा नहीं है ? फिर तो जाप बहुत असहाय है । अच्छा 
। क्या आप इतने बद्धिमान्‌ ट ओर अपनी बुद्धिका आपको इतना अभिमान 
| है किं आप मपनेसे बड़ा ज्ञानी किसीको सम्षते ही नहीं हैँ ? अभिमानकी 
पराकाष्ठा ठै भाई । 


|| 
| | | दीक्षा कई तरहसे होती है--आंखसे देखकर, संकल्पसे, हाथसे छकर 
| | जर मन्त्-दान करके । अब जेसी शिष्यकी योग्यता हौगी, उसके अनुसार 
। ही दीक्षा होगी । योग्यता क्या है ? तो रिष्यक योग्यता है--श्रद्धा ओर 
| गुरुकी योग्यता दै-अनुग्रह । जसे वर-वधूका समागम होनेसे पुत्र उत्पन्न 
॥ होता है, वसे ही श्रद्धा ओर अनुग्रहका समागम होनेसे जीवनमे एक „ ९ 
| | विदोष प्रकारकी शक्ति, एक विशेष प्रकारके आत्मबलका उदय होता हं | 
। जौर शिष्यके लिए इष्टका, मन्त्रका ओर साधनाका निचय होता है, 

। ताकि आप उसको बदल न दं । नहीं तो कभी किसीसे कु सुनेगे, कभी 

| किसीसे कु ओर जो जिसकी तारीफ करनेमे "एक्सपटं' होगा, अपने 

| इष्ठ व मन्त्रकी खूबे-खूब महिमा सुनायेगा, वही केरनेका मन हो जायेगा । 

किर कभी “योगा करेगे, तो कभी विपश्यना करेगे, कभी वेदान्त वदने ` 

| | लोगे, तौ की राम-कृष्णेकी उपासना करने ल्गेगै, कभी निराकारं तो § 
||| । केभी चाकार ! साने आपके सामने जो सुन्दर कडका यां लडकी आवेगी 
| | | उसीसे व्याह करनेकां अर्थं होता है किएक ही पुरुष या एकं ही स्त्री 
॥ हमारे जीवनम रहे, वैसे ही, मन्त्रं लेनेकां अथं होता है--एक ही निशी 
। 
॥। ( १३६ ) 
| 





हमारे जीवनम हो जाये, एक ही हमारा मन्त्र रहे ओर एक ही हमारा 
दष्ट रहे । 


एक बात आप ओर ध्यानमें रख । निष्ठा ही आत्मबल देती है। 
यही भक्तं बनाती है, यही स्थितप्रज्ञ बनाती है । परमात्मा एकं अचल 
वस्तु है । उसके लिए जब हमाय मन अचल हो जाता है, तब अचर ओर 
मचल दोनों मिलकर एक हो जति है । 


दसलिए, गुर हमको अपने इष्टम, अपने ध्यानमे, अपनी पूजाम, अपने 
मन्तरमे अचकरुता, निष्ठा देता है भौर आप जो चाहते हँ सो, आपको देता 
है । देनेमे, दिलानेमें समथ होता है । हम तो कहते हैँ किं वे रोग दुनियामं 
बड़े अभागे है, जिनके गुर नहीं हे । 


देखो, यह बात भीतोदहै कि यदि आप वेहयाके घरमे भी जाना 
चाहते हों तो आपको मागं-दशंक चाहिए; जुजा खेलना चाहते हों तो 
भी आपको कोई बतानेवाला चाहिए; किसीकी हत्या करना चाहते हों तो 
भी कोई बतानेवाला चाहिए, फिर यह जो ईइवर-प्रा का मागं है, भक्ति 
है, साधना है, उसको आप किंसी बतानेवारेके बिना, गुरुके बिना केसे 
तय कर ठेते है, यह्‌ एक आच्चयंकी बात दै । 


गुरु आपको मन्त्र भी देता है, साधना भी बताता हं, इष्टका निर्चय 
भी कराता है भौर गर्ती होनेपर उसको सुधार भी देता है । सुधारही 
नहीं देता है, गल्तीको साधन बना देता है । आप बुरान माने, एक 
बात मँ आपको कहता ह--ईश्वर सव है, इसलिए उसकी प्राप्तिका साधन 
भी सबदहै। 


सब देशमे, सब कालम, सब वस्तुमे, सब व्यक्तिमे, सब क्रियामे 
दरवरकी प्राप्ति हो सकती है, केवर आपको अभी तक पहचान करनेवाला 
मिला नहीं है, इसीसे आप ईखवरको प्राप्त नहीं कर पाते हँ । अतः दीक्षा 
तो साधनाका, साधनाका नहीं, जीवनका आवश्यक अङ्कं है, दौक्षाके बिना 
तो जीवन पशु-जीवन हे । 


( १३७ ) 


































जोवनमं स्थिरता 


प्रन : स्थितप्रज्ञ कौन हो सकता टै भौर जिसका योग सिद्धहो गया 
है उसमे ओर स्थितप्रज्ञे क्या अन्तर है? योग केसे सिद्धहोतादहै भौर 
गीताके इन दो रटोकोमे-- 


स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव । 

स्थितधोः क प्रभाषेत किमासोत ब्रजेत किम्‌ \। 
ओर 

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कमसु । 

युक्तस्वप्नावबोधस्थ योगो भवति दुःखह्‌ ॥ 


मे सामञ्जस्य बेठता है या नही, कृपया समन्चायें | 


उत्तर : प्ररन तो रम्बा है ओौर एक व्याख्यानमें भी पूरा होने लायक 
नहीं है, पर बोलना तोहैही। 


गीताके ही दूसरे अध्यायमें यह्‌ बात कही गयी किं जो लोग काम- 
नाओकि पीछे दौडते है-सकाम है, वे किसी निर्चयपर दढ नहीं रह्‌ 
सकते । जहां -जहाँ भौर जिस-जिससे उनकी कामना पूणं होगी वहाँ वहाँ 
वे जायेगे ओर वही-वही उपाय करेगे- 


बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ \\ 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपद्चितः। 
वेदवादरताः पाथं नान्यदस्तीति वादिनः ॥ 
कामात्मानः स्वगंपरा जन्मकरफलप्रदाम्‌। 
क्रियाविज्ञेषबहुलां  भोगेहवयंगति प्रति ॥\ 


यह्‌ निद्चयात्मक बुद्धि केसे हो ? तो उसके लिए विचारका निरूपण 
कियाकिजो योगी है, सांख्यवाला है, विचारक है भौर एकाग्रचित्त है, 
उसकी बुद्धि निश्चयात्मकं होती है ओौर उसीको व्यवहारमे सफलता 
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मिलती है ओर जिसकी बृद्धमे निश्चय पक्का तहीं होता-जाज कछ, 
कल कुछ, परसो कुछ, वह व्यवहारमे कभी सफञ नहीं होता क्योकि } 
लोग उसपर विश्वास नटीं करते है, वे जानते है कि यह हमेशा मनक 
अनुसार, “मूड'के अनुसार चरता है ओर पता नहीं कब, क्था “म्‌ड' भा 
जाये-तो “मृड'-से-मूड'की खराबी तो होती हीह, मूढता भी होती 
है, तो पसे मनके अनुसार मौर “मूडके अनुसार नहीं चलना चाहिए । 

अब हम जापको स्थितप्रज्नकी बात सुनते ह- 


स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव \ 
स्थितभोः {क प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌ \\ 


इसकी व्याख्पामे श्रोमघुसूदन सरस्वतंन कहा कि स्थितप्रज्ञ दो 
तरहका होता है-एक तो जो समाधिम वैठा है सो-समाधिस्थ ओर 
द्सरा-- 

स्थितवोः ¶5 प्रभावेत किमा्तोत ब्रजेत क्रिम्‌ \ 

व्यवहारमे स्थित \ 

अब दो प्रकारका स्थितप्रज्ञ हो जानेसे जो संगति पहले बताथी 
गयी थी कि एक "योगयुक्त" होता है ञौर एक “स्थितप्रज्ञ -वहं ज पंगति 
दूर हो गयी) क्योकि एक ही स्थितप्रज्ञ जव समाधिस्थ होता है तो 
उसको योगयुक्त कह देते हैँ ओर वही जब व्यवहारमें स्थित होता है तो 
उसको जीवनमुक्त, स्थितप्रज्ञ कह देते ह । 

अच्छा, जब स्थितप्रजञके लिए भापको एक बात सुनाति ह--गोता 
किसी मजहबका ग्रन्थ नहीं है । यहन्‌ग्रन्य है, न पन्थ है। गीताका 
कहना है कि जीवने बुद्धिकी प्रधानता होनी चाहिए । जब कि दुनियां 
ेसा कोई मजहब नहीं हे-बोढ, जैन, ईसाई, मुसरमान, पारसी, सिक्ख, 
यहूदी-जिसमं श्रद्धाको प्रधानतानदी गयी हो ओर सब यही कहते हैँ 
कि हमारी पृस्तकपर, हमारी कुरान-शरीफपर, या हमारे आचायं 
मुहम्मद साहबपर श्रद्धा करो ओर उनकी बात मानो । अगर उनकी 
बातसे आप जरा भी टससे-मस, इधर-उधर हए तो आपके लिए 
दोजखका दरवाजा खुलादहै भौर विहिस्तका बन्द । जाप स्वगमे नहीं 
जा सकते, आपको नरकमे जाना पडेगा । पर, गीता कहती है- 


बुद्धौ ज्ञरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः । 
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मन सन्तुष्ट ह, तो गरीबी ओर धन-सम्पदामे कोई भेद ही नहीं है-को 


























` बद्धिकी शरण खो । ओर कृपणाः फलहेतवः" जो दूनियाको पकड़कर 
बेठेहृए है ओर बेव्ना चाहते हँ ओर दुनिया बढाना चाहते है-- 
हमे यह मिले, यह मिले, यह मिले-वे मंगत है, भिखारी है । एक कथा | 
सुना देते हैँ आपको-एक भिखारी था, भिखारी क्या महात्मा था | | 
उसका नियम था किसे जो भी मिलता उसको वहु उसी दिन खचं | 
केर देता । अब एकं दिन उसको इतना मिला कि उसके पास दो पैसा 
बच गया । वह्‌ सोचने खगा, इसको किस कामके लिए खचं करें । भपने , 8 
साथियोसे ( दूसरे भिखारियोसे ) उसने पछा--"तुम्हे चाहिए" ? १ 


वे बोले--'वया हम तुमसे गरीब दह जो तुमसे दो पेसेक भिक्षा लगे, 
दान कगे ।' एकन व्यंग्य कर दिया--'किसी पण्डितसे, किसी धमंशास्त्रीसे 
जकर पृछ आभो !' पण्डितसे पृछा तो पण्डितने कहा किं मेँ पहले दो 
रूपयेकी दक्षिणा लेता हँ, तब धमकी व्यवस्था बताता हूं । लौट भाया । 
तभी उसको मालूम हमा कि फलँ राजा किसी दूसरेपर आक्रमण करने 
जा रहा है । आक्रमण क्यों कर रहा हुं ? पता चला कि दूसरा बहुत धनी 
है, सो जाकर उसको लृटेगा । 


भिखा रीके मनमें आया कि निदचय ही यह्‌ राजा गरीब हौगा- 
तभी तो लोगोका खून-खराबा करके भी, लोगोको मारकर भी धन इकढा 
करना चाहता हं । अतः, जिस रास्तेसे राजा जानेवाला था, उस रास्तेपर 
जाकर वह्‌ बेठ गया । कुछ देरमे राजाकी सवारी वहसि निकली तो 
उसनेवेदो पैसे ठे जाकर राजाकी गोदे रख दिये । बड़ा आइचयं हुआ | 
राजाको । पृछा उसने--क्या बात ह भाई |' वह्‌ बोला- महाराज, + 
बहुत दिनोसे हमको एक गरीबकी खोज थी, कोई गरीब मिल जायेतो 
उसको हम अपनी पंजी दे दं । आज आप मिल गये, इसक्िए आपको मेने 
अपनी पृजी, दो पेसेदेदिये। राजा स्तन्धहो गया। में गरीब हूं।' 
तो भाई, पेसेसे ही कोई गरोब नहीं होता हे । 


सतु भेवति दरिद्रो यस्थ तृष्णा विज्ाला 
मनसि च परितुष्टे कोऽर्थवान्‌ को देरिद्रः। ~ 


गरीब वह होता है जिसके हृदयम तृष्णा है, धनकी प्यास है । यदि 


= 
१ 


धनवान्‌ को दरिद्रः ? असलमे, जो छोग त्याग करनेमे भसमथं है ओरवे 
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ही कृपण ह । तो, भगवान्‌ श्रीकृष्णने कहा कि बुद्धिकी शरण बनी रहनी 


चाहिए । 
आगे बताया कि यदि ाप वुद्धिकीशरणलेगे तो आपको पाप-पुण्य 


बुद्धिुक्तो जहातीह उभे सुङ्ृतदुष्टते । 
यदि मनुष्य बुद्धिमान्‌ हो तो पापपुण्यको यहीं छोडकर जाता है, 
साथ लेकर नहीं जाता-वुदधिुक्तो जहातीह । ेखी वुद्धि होती ह उसको. 
एेसी समञ्लदारीसे वह॒ काम करताहैः कि उत्तको पापन गता हे ओर 
न तो पुण्य लगता हे; इस तरसे वह॒ कालिखिकरी कोठरी्मेसे निकल 
आता है कि काल्िखकी एक रेखा भी उपर नहीं रगती है । अतः, 
समञ्चदारीसे काम करना चाहिए- 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुङ्तदुष्ृते \ 
यह्‌ भी बताया कि, | 
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः \ 
जन्मबन्धरविनिमुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥\ 
यदि तुम समन्लदारीसेः काम. करो -तो तुमको सुखदुःख भी.नहीं 
ट्ेगे । एसी समञ्चदारीसे काम करते चलो. कि सुखम (&फसो मत-आर ४ 
ट्ःखसे घबड़ाओःमत । पर यह कब होगा जब करि समञ्चदारी बनी 
रदेगी-- 
क्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्वा मनीषिणः । 
तीसरी बात यह्‌ कही गयी कि यदि तुम बुद्धिका आश्य लो, समञ्ञ- 
दारी नहीं छोडो तो- | 
शरुतिविप्रतिषन्ना ते यदा स्थास्यति निचला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ 
जब तुम्हारी बुद्धि निश्चरुहो जायेगी तो जीवनमे स्थिरता 
ञाजायेगी 1 तरह्‌-तरहकी बात सुनकर जैसे मनुष्यका मन डँवाडोक हो 
जात है । कभी इधर जाता है" कभी उधर जाता हं । जो हवा बही उसी 
बह गया । कभी उनके पीछे गया, कभी उनके पीछे गया | कभी उस 
साधनामे गया, कभी उस साधनामें गया ओर जैसे तारीफ सुन-सुनकर 
आदमी डोक्टर बदलता जाये या दवा. बदलता जाये, तो उसका जीना, 
उसका निरोग होना मुदिकर है, वैसे ही साघनामे भी जो तारीफ सुनः 
सुनकर परिवतंन करते रहते दै, उनका आगे बठृना ( किसी भी मागमे ) 
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संभव नहीं है । कहनेका तात्पयं यह ह कि तारीफ सुन-सुनकर जौ तुम्हारी 
वृद्धि विप्रतिपन्न हो गयी हे, वह्‌ यदि तुम बुद्धिका आश्रय लोगे तो 
ठीक हो जायेगी, तुम एकं निर्चयात्मक स्थितिमें प्च जामोगे । 

इस तरह हम देखते हँ कि स्थितप्रज्ञ होनेके लिए छह बातपर ध्यान 
देना जरूरी है । () हमारे मनम कामना न हौ । हम रामके अनुसार 
चले, कामके अनुसार न चले । प्रजहाति यदा कामान्‌ 1 (\.) जब दु-ख- 
सुख अआवे--दुःखेष्वनुद्विनमनाः सुखेषु विगतस्पृहः -दुःख आवे तो 
घबड़ाओ मत । यह भो नहीं रहेगा, जयेगा 1 एक बात ओर हे- 
पहले दिन दुःख जितना बडा मालूम पेडता हं दूसरे दिन उससे छोटा 
हो जाता है, तीसरे दिन गौर छोटा भौर चौथे दिन ओर | 
हो जाता हं। अतः दुःख आवे घबड़ाओो मत} यहं मत कटो कि 
यह चला जावे गौर सुख आवे तो उसको पकंडकर रखी मत । एक 
महात्मा इसको एसे कहते कि यदि तुम्हारे जीवनमे सुल आवि तो 
उसको बांट दो ओौर यदि दुःख आवे तो उसको स्वीकार मत करो-में 
दुःखी हँ, यह्‌ अभिमान धारण मत करो, वह भपने आप चला जायेगा । 
श्रोमधुसूदन सरस्वतीजीने-दुःलके निमित्त सबके जीवनम अति की 
व्याख्यामे कहा है किं जब दुःाकार वृत्ति होती है तब भगवदाकार वृत्ति 
यां ब्रह्माकार वृत्ति कर खी जाये तो दुःखकी वृत्ति नहीं रहेगी । 

परन्तु, दुःखका जो अभिमान हं किमे दुःखी ह" यह तो बिलकुल 
बेववूफी हे, अविद्या हं, अज्ञान ट, रान्ति दै इसको श्रीउड़यावाबाजी 
महाराज बेकूफी, बेवकूफी नहीं, बेकूफी बोलते थे । में दुःखी हं-इस 
बालको एक मिनट, दो मिनट, चार मिनट भो अपने मनमे धारण करना 
भ्रान्ति है, भूल है; वय कि आत्मा सदा सुख-रूपं हे, सुल-रारि हे । 

यहु हुई दूसरी बात । (५.) अब तीसरी बात यहहे किं जीवनम 
च्छे-बुरे मिलते ही रहते है 

तत्तसप्राप्य श्ुभाश्चुमम्‌ । नाभिनन्दति न दवेष्टि । 

कोई अच्छी बात मिल गयी, कोई अच्छा आदमी मिरु गथा गौर 
उसके अभिनन्दनमें ही ल्ग गये अथवा कोई बुरो बात हो गयी, कोई 
बुरा जादभी मिल गया, तो उसके पीछे ह पड गये कि इसको खदेडकर 
ही छोडेगे । इससे बचना चाहिए । देखो, दुनियामे अच्छारद-बुरादं घटती- 
बढती रहती है; कृष्ण-पक्ष, शुक्लपक्ष आते-जाते रहते हैँ । उनमें कहीं 
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फौसना नहीं चाहिए । (३५) चौथी बात हे, जब चाह तब अवने हाथ, पांव, 
जबानको समेटकर बेट जाये-- ड 
यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्धानीव सवशः । म 
जैसे कद्ुमा अपने जद्धोको समेट लेता है, हमलोगोके गाँवकी तरफ 
पोखर ( तालाब )के किनारे कये चलते रहते । हम बच्चे क्या करते 
कि एक ठेका उठाते ओर उनकी ओर फक देते । ज्यों ही ठेला उनके पास ` 
पहुंचता कि वे ज्ञट अर्पना हाथ-पाँब-मुंह समेटकर अपनी ढाल (जो किं 
उनकी पीठकी ही होती ह )के भीतर बैठ जाते ओर थोड़ी देरके बाद फिर 
चलने लगते । तो एसे ही अपने हाथ-पाँव-जीभ विरोषकरके रसनेन्द्रिय 
ओर जननेन्द्रिय अपने वशम होनी चाहिए । एेसा नहीं कि कुछ दिन 
बिकुल खाना ही छोड़ दिया या कि जंगलमे ही भाग गये । इन्द्रर्योको 
मारना नहीं है, इन्द्रियोको अपने कानमे रखना है । रसनेन्द्रियं माने 
जिससे हम रस क्ते है, स्वादल्ते ह वह ओर जननेन्द्रिय माने जिससे 
हम बच्चा पैदा करते है, वहं । यदि ये दोनों इन्द्रियां वशम हौ जाये, 
तो "जीते सवं जीते रसः" फिर सभी इन्द्रियोपर विजय प्राप्त हो जाती 
है। तो चौथी बात हई इन्दरियोको समेटनेका सामथ्यं अपनेमे होना 
चाहिए । (४.) पाचवी बात यह है कि अपने रेन्द्रियक व्यवहा रके सम्बन्धमं 
एक मर्यादा बना ली जये- 
यततो ह्याप कौन्तेय पुरुषस्य विपरिचतः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथोनि हरन्ति प्रसभं मनः) 
(४) छटीं बात है कि अपने स्वरूपका जब ज्ञान हो जायेगा- 
्‌ परं दुष्ट्वा निवतंते , 
तब फिर संसारम शगदरेष नहीं रहेगा मौर आप स्थितप्रज्ञ हो 
जायेगे- 
विषया विनि्तंन्ते निराहारस्थ देहिनः \ 
रसवजं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवतंते \\ 
जोर बादमे इसमे जो विघ्न है, उनका वणन है-- 
ध्यायतो विषयान्पुंसः सद्धस्तेषटु पजायते \ 
सङ्धात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥ 
ञौर जो काम करनेकी प्रणाली है, उसका वण्न दै 
रागद्ेषवियुक्तैस्तु॒विषयानिन्दरियेश्चरन्‌ 
समुद्रकी तरह स्थितप्रज्ञ पुरुष अपने स्थानपर बेठा है 
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अपुयंमाणमचलप्रतिष्ठं सभृद्रसापः प्रविशन्ति यद्रत्‌ । 

तद्रत्कामा यं प्रविशन्ति सवे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥ 

माने भोग स्वयं महात्माके पास आते है, महात्मा भोगोके पास नहीं 
जाता । ठीक वैसे ही, जेसे नदियां समुदरके पास आती है, समुद्र॒ नदियोके 
पास नहीं जाता । 

एक बात योग-युक्तके विषयमे जो पृषी गयी-युक्ताहा रविहारस्य'-- 
अब इसमे भी देखो कि समाधि कहाँ है ? इसमे कहते है कि अपजो 
आहार-विहार कस्ते है, उस्षको सन्तुलित रखिये । भाजकल जेसे डाक्टर- 
लोगं कैल रीज  भिनकर रोगीको खानेके लिए बताते है, वेसे ही हमारे 
शास्त्र भी सन्तुलित भोजन करना ही बताते ह। शास्त्रके अनुसार 
भोजन एक प्रकारकी भौषधि ही है- 


भिक्षोषध भुज्यताम्‌ 
श्रीज्ङ्कराचायंजी महा राज कहते हँ कि भोजन भोग नहीं है, भोजन 
। भूख-रूप रोगकी दवा है । जेसे दवाले लेनेसे रोग दब जातादै वेसेही 
{खा छेनेसे भूख दब जाती है । आठ ग्रास रोज खाते जाओ, महीनेमें 
२४० ग्रा हो जागे, भूख भी दब जायेगी ओर हर महीनेमे चान्द्रायण 
व्रत भी हो जयेगा- 
युक्ताहारविहारस्य } 
हाँ, परिश्रम भी जितनी शक्ति हो उतना ही करना चाहिए 





अनुरूप ह्यो ओर सोने भौर जागनेका एक समय हो तो योग, वह्‌ 
दुःख मिटनेवाला हो गया--योगो भवति दुःखहा ।' नहीं तो--देखा- 
देखी करे जोग, छीजें काया बाढे रोग ।' अतः सावधान । 
एक हमारे मित्र थे । भोजनके बडे शौकीन । जिस दिन उन्हं अच्छा 
भोजन मिरु जाता खूबखा लेते ओौर फिर जब तकीफ होती तब 
बोलते, बडी भारी गलती हो गयी, अब नहीं करेगे ओर फिर तोन-चार 
{ दिन तक भोजन ही छोड देते ओर फिर जब तीन-चार दिन बाद बढ़या 
भोजन सामने आता तब फिर खा ठेते, अपना नियम तोड़ देते । 
~. अन्तमें उनको संग्रहणी" हो गयी । अभी भी जिन्दा है, पर संग्रहणीसे 
। पीडित है । इसक्िए जीवनमे आहार माने आाहारकी मात्रा होनी चाहिए 
मौर विहार माने जीवनमें नियम होने चाहिए । शक्तिके अनुरूप ही हमे 
कर्मं करना चाहिए गौर कब सोवें भौर कब जगे-इसका एक समय 
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निरिचत होना चाहिए । भाजकल भी एक ठेसा घराना है किं जिनके 
यहां रातको नौ बजे सबलोग अपने-अपने कमरेमे चङे जाति है, कोई 
बाहर नहीं रहता ओौर फिर सबेरे पांच बजे सब उठ जाति ह भौर नौकर 
तो पांच बजेसे भी पहर उठ जाते हैँ । 
हम रहते हँ उनके घरमे, इसलिए रोज देखते हैँ कि जब नौ बज रहे 
हँ तो सब सोनेके लिए उठ जाते ह, प्रणाम करते है ओर हम यदि प्रसाद 
नदतो मांग छते ह--*महाराजजी प्रसाद दीजिये' भौर जाकर सो जाते 
है भौर सवेरे पांच बजे फिर हाजिर । तो, अपने जीवने सोनेका, 
जागनेका, खानेका, पीनेका, टहल्नेका ओर कमं करनेका नियम होना 
ही योग है। 
मुषे भापको यह्‌ सुनानेमें कोई संकोच नहीं है कि गीतामें समाधि 
लगानेका नाम ही योग है, एेसा नदीं है, वहाँ तो- 
सिद्धघसिद्धचो समो भत्वा समत्वं योग उच्यते 
दूरेण ह्यवरं क्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय। 
बुद्धो शरणमन्विच्छ पणाः फलहेतवः ॥ 
बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुङृतद्षकृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमंसु कौशलम्‌ ॥ 
कमं करनेकी कुरा्ताका नाम योग है । 
आत्मौपम्येन सर्वत्र समं प्यति योऽन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगो परमो मतः॥ 
योगी दो तरहके होते है--एक परमयोगी भौर दूसरे अपरयोगी । 
योगी कौन है कि जो आंख बन्द करके समाधि लगाता है ओर परमयोगी 
कौन हं? जो खुरी आांखसे सब देख रहा है भौर दूसरेके दुःखम वैसी 
ही सहानुमूति रखता है जैसे अपने ऊपर दुःख आनेपर ओौर जैसे अपने 
सुखमे सुखी होता है वेसे ही दूसरेके सुखमे सुखी होता है, इसका नाम 
है परम योगी । 
आत्मोपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽन । 
सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः॥ 
इसकिए गीताम स्थितप्रज्ञ भौर योगीमे कोई अन्तर नहीं है भौरन 
ही इसमे कोद भसद्खति या विसङ्खति है। आप काम करते हए भो, 
व्यवहारमें रहते हए भी योगी हो सकते हैँ । 1 
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आस्तकता 


्रहनं : महाराजश्री, श्रीम द्भूगवद्गीताके इलोक-- 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना । 
न॒ चाभावयतः क्ान्तिरिनल्ान्तस्य कतः सुखम्‌ ॥ 

म बताया गया कि साधन-रहित पृरुषके अन्तःकरणमे श्रेषठबुद्धि नहीं 
होती ओौरन ही आस्तिक भाव होता है। फिर आगे बताया कि बिना 
आस्तिक भाववाले पुरुषको शान्ति नहीं होती । एसा क्यो ? कृपया 
समञ्चायें 

उत्तर : गीताके इसी अध्यायमं ही पहरे यह्‌ बात बतायी गयी है कि 
जिनकी बुद्धिम अनेक कामना रहती है--हमको स्वगं मिले, भोग मिले, 
अथं मिले, सम्मान मिले, उनकी वृद्धि बंट जाती है-- 

बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसाथिनाम्‌ । 

इसको योँ भी कह सकते हैँ कि जिनकी बुद्धि मपने लक्षयके सम्बन्धमं 
निर्चत नहीं है कि हमको क्या प्राप्त करना है, उनकी बुद्धिको बहुत 
दाखा हो जाती है-'बहुशाखा ह्यनन्ताश्च | जिसकी गिनती नहीं की 
जा सकती है कि कितनी है भौर उसका अन्त कब ओर कहाँ होगा ! 

एक साथ अनेक वस्तुओंको बुद्धि चाहती है, यह हो गयी बहुशाखा 
ओर कितना प्राप्त होनेके बाद बुद्धि शान्त होगी, इसका कछ पता नहीं 
हयोता--तो यह हो गयी अनन्तता 1 एकके बाद एक, एकके बाद एक, 
एकके बाद एक~-धन हौ जाये, मकान हो जाये, व्याह हो जये, बेटा 
हो जाये, बेटा पठ्-लिख जाये, उसका व्याह हो जाये, उसकेबेयाहो 
जाये- कामना जो है, वह कहीं भौ जाकर पूरी नहीं होती, एकके बाद 
एक आती रहती है । माने, कालमें बुद्धिका अन्त नही होता है । पर, यदि 
वह्‌ कामना एकके बारेभे हो जाये, माने एकके बारेमे अनन्तबृद्धि हो जाये 
तो बहु परमात्मासे मिला सकती है, 

ठेसा मिले, फिर एेसा मिले, फिर एेसा मिले--माने, अन्ततक यानि 
जबतक परमानन्दस्वरूप परमात्मा नहीं मिलेगा तबतक बुद्धि काल- 
रमसे बदृती रहेगी मौर जब परमात्मा मिल जायेगा, तब वह शान्त 
हो जायेगी । छेकिन जिसकी बुद्धि बहुशाखा है माने, एक साथ ही बहुत 
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वस्तु चाहती ह--यह मिले, यह्‌ मिले, यह मिरे, वह्‌ किसी भी निद्चयपर 
नहीं पहुचे । इसल्ए- 
यामिमां पुषिितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्ितः। 
वेदवादरताः पाथं नान्यदस्तीति वादिनः ॥ 
वह चाहे स्वग॑की ही हो, तो फिर स्वके ऊपर स्वरगमे भीतो 
एकसे दस गुणित, शत गुणित-एकसे हात गुणित, एकसे शत गुणित- 
तेतरीय उपनिषदे दस बार यह बताया गया है कि एक मनुष्यको जितना 
भानन्द होता है, उससे सौ-सौ गुणित आनन्द मानव-गन्धव॑को ओर फिर 
उससे सौ-सौ-गुणित आनन्द देव-गन्धर्वको होता है । बल्कि, यहाँतक कहा 
जाताहैकि पहले हम स्वगंको भी चाहंगे तो उसके बाद बरह्मखोकको 
चाहेगे, विष्णु-लोकको चारहँगे भौर फिर रिव-लोकको चाहगे । तो विद- 
वादरताः पाथं-मतः एेसे जो लोग है- 
कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकमंफलग्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषबहुलां भोगेशवयंगति प्रति ॥ 
भोगेदवयं प्रसक्तानां तयापहूतचेतसाम्‌ । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधोयते + 


उनकी बुद्धि एकाग्रतापर कभी नहीं पटहचेगी, “समाधौ माने एकाग्रता 
भौर फिर वह भटकती ही रहेगी । इसके लिए क्या करना चाहिए ? 
अपने व्यवहारको सुधारना चाहिए । 
अब फिर वहां चलते हैँ जहाँ प्रन है- 
रागदरेषविथुक्तेस्तु विषयानिन्दियेऽ्रन्‌ । 
आत्मवदयेविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
प्रसादे सवंदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्यन्य बुद्धिः पयंवतिष्ठते ॥ 
वहां बता दिया कि जाप इन्द्रियोसे व्यवहार तो कीजिये, परन्तु, 
कहीं रागद्वेष मत को जिये--'रागद्रेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्दियेर्चरन्‌"- 
माने किसीके रागद्वेष पड़कर न रह जायं । राग माने मुहन्बत, माने 
किसीका रंग जपने दिल्मे छा जाना ओर देष माने किसीसे अपने दिलमें 
जलन होना; सुखारयी राग भौर दुःखाशयी द्वेष । " देषःज्वलनात्मकः 
चित्तवृत्तिविशोषः'--चित्तमे जलनकी वृत्तिका नाम द्वेष होता है अ।र जब 
किंसीके रंगे हम इतने रंग जाते ह कि उसका असली रूप ही रत 
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जाता है-जैसे, एक व्यक्ति बाजारमें वस्त्र खरीदनेके क्षि गया,ता 
उसने उसका रंग देखा, उसकी चमक देखी, उसकी डिजादइन देखी, ठेकिन 
यह्‌ नहीं देखा कि वह्‌ सूती है कि टेरीकोंटन कि रेदामी । माने कपडेकी 
“वृवालिटी' नहीं देखी; उसको चमक-दमक देखी केकिन, उसकी असलियत 
नहीं देखी, तो यह्‌ राग हो गया | अतः, हम व्यवहार तो सब करे रेकिन 
केवरं ऊपरकी चमक-दमकमे न फंस जाये मौर बुरारई्से परहेज तो करे 
लेकिन उसके छिए अपने दिलको नं जला्ये-- यह्‌ बहुत बड़ी बात है । 
` एकवारे माजी , कानपुरवाली }के साथ कहीं जा रहाथा। 
रास्तेमे डादइवरसे मोटर चलानेमे थोडी गरुती हो गयी । गलती हो गयी 
तो माँजीकी आंखें कालल हो गधी मौर चेहरा तमतमा गया । च्गा 
कि शायद अयने किए कम ओर मेरे किए ही ज्यादा। एेसा हुं, वे 
डाइवरको कख कह्ने ही जा रही थीं कि मैने कहा--मांँजी, आपकी 
जखं लाल हो गथी है गौर चेहरा तमतमा गव है, इसक्िए इस समय 
आप कु मत बोलिये डाश्वरको तो तकलीफ होगी बादमे, जब भाप 
बोेगी तब, पर आयको तकलीफ हो गयी तो, ड इवरको कुछ कटनेके 
पहले आप अपनी तकरीफ तो मिय ङे) | 

चुप रह्‌ गयीं वे । फिर्‌, उनका व्यान उस ओरसे हटानेके किए मेने 
उनसे कुछ खानेको मांग लिया ओर वे मुन्ञे खिलनेमे र्ग गयीं । तो, 
हम व्यवहार तो सवके साथ करे, पर अपने दिरुको न जके, बाह्रन 
पंक । ट्रेषसे दिल भीत र-ही-भीतर जलता रहता है ओर रागसे हस दिल 
बाहर फक देते हँ । इसलिए, हमे राग ओर देष दोनोसे बचनेका प्रयत्न 
करना चाहिए । 

अच्छा, एसा भी दहै कि जिस इन्द्रियसे हम काम करे, वह्‌ हमारे 


काबमे हो- ञात्मवद्यैः--हाथको जहां चाहे वहाँ रोक दे; जीभको 


जब चाह तब बोलनेसे रोक दे, यह नहीं कि बोलने लगे तो बोरते ही 


जायेगे अथवा बरसने लगे तो बरसते ही जायेगे । नहीं; बरसते ही मत 


जाना, जहाँ रोकना हो वहाँ योक देना-- आत्मवदयेः' । 
॥ द मन ? मन अयना आज्ञाकारीहो ` विधेयात्मा-रेसे पुरुषको 
जञान्तिकी प्रापि होती हे 
अत वद्येविधेषाटमा प्रसाद नधिगच्छति । 
"प्रसादम्‌ माने प्रसन्नता मौर प्रसन्नता माने चित्तकी निमंलता-- 
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प्रसादे सवंदुःखानां हानिरस्योपजायते । ` 
प्रषन्नचेतसो हयाश्च बुद्धिः पयंवतिष्ठते 
जब चित्त प्रसन्न रहेगा, निमंल जलके समान रहेगा, तब आपको 
दुःख नहीं होगा । हात्मा लोग इसका वणंन इस प्रकार करते है--एक 
मन पत्थरके समान होता हे, उसपर लकीर खींच देगे तो वह बहुत दिनों 
तक बनी रहेगी; किसीने तारीफकरदी याक्िसीने गालीदे दीतो 
उसकी रुकीर अपने दिले बन गयी-ये हमारे बडे प्रेमी है, हमारी 
तारीफ करतें ओरये हमारे दुद्मन है, हमारा अपमान करते है- 
एसा दिल पत्थरके समान ह । दूसरा दिल बालके समान होता है, उसपर 
लकीर तो पड़ जातीहै, पर जब हवा चलती है तब वहु लकीर अपने 
आप मिट जाती है ओर तीसरी तरहका दिल होता है-पानीके समान, 
लकीर पडती ही नहीं । पानीमे क्कीर खीचते चङे जाओ, खीचते चले 
जाम पर, खिचती ही नहीं । तो, अपना दिक पानीके समान होना 
चाह । 
एक बात आप यह्‌ भी ध्यानमें रखें कि आपका कोई भी कदम-- 
सुखम या दुःखमे, घबड़ाकर नहीं उठे । सब सौच-समञ्षकर करे । एेसा 
नहीं कि जैसे, किसी व्यापारीने कोई सौदा किया ओर उसमे घादाहो 
गया भौर घाटेके दुःखसे उद्िन होकर, उससे भी बडा कोई दूसरा सौदा 
कर लिया, घाटा पूराकर लगे यह सोचकर ओर उसमेभीमारखा 
गया । तो, एसा नहीं करना चाहिए, सब काम विवेकपूवंक ही करना 
चाहिए । प्रसादे" माने निमंल जलके समान ओौर "प्रसन्नचेतसः" माने, 
निमंल जलके समान हमारे अन्तःकरणपर दुःखका कोर असरन पडे। 
दुःखके असरसे भाप जो भी काम करेगे, वहु बिल्कुल बिगड़ जायेगा ओौर 
भआपको यही सुननेको मिलेगा किये हमसे कडञ बोलते है, ठोकसे 
बात नहीं करते है, हमको नुकसान प्हुचाते है, ओर इस तरह आपके 
किए खोगोका 'आदइडिया' बिगड़ जायेगा | तो, चहिजो भीहो जाये, 
अपनी प्रसन्ततामे, अपनी मुस्कानमें फकं नहीं अने पावे । हमेशा दिल 
मुस्कराता रहै । 


प्रघन्नचेतसो हाल बुद्धिः पय॑वतिष्ठते ! 


यदि आपका मन निमंल रहेगा तो आपकी बुद्धि स्थिर हो जायेगी । 
स्थितग्रज्ञ--पथंवतिष्ठते, पयंवस्थानका नाम हे, स्थिरप्रज्ञा-- माने, प्रज्ञाकी 
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स्थिरता, बुद्धिकी स्थिरता । यह्‌ बात आप अपने मनम नोटकरलेकि 
आपके जीवनम बाहरसे इतनी तर्के प्रभाव आर्येगे कि यदि अप उनसे 
प्रभावित होगे या उनको ग्रहण करेगे तो आपकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं 
होगी । अरे भाई, जो कहा सो कहा गया; जो हुजा सो हो गया, वह भूल 
जाना-याद रखना ही, सुलक्षण-कुलक्षण हे । इनसे ही पता चरता हं कि 
भविष्ये आदमी कैसा बनेगा, वह छोटी-छोटी बातोका प्रभाव अपने 
चित्तपर लेता हे कि नहीं केता हे । यदि नहीं केता है, उसका चित्त बड़ा 
हो जायेगा ओर आगे चलकर वह महात्मा हो जायेगा भौरलेताहंतो 
बह आगे चलकर क्षुद्रात्मा हो जायेगा, खुदरा मालका विक्रेता रह जायेगा। 
षर माने खुदरा-तो वह्‌ खुदरा मारक्रा विक्रेता रहेगा, थोक मालका 
विक्रेता कभी नहींहौ पयेगा। तो मल बात यह्‌ हौ कि अपनी बुद्धि 
स्थिर हो । 


व्यवहारमे यह्‌ बात भी ध्यानमें रखनेकी हं कि यदि आपकी बुद्धिम, 
निर्चयमे, स्थिरता नहीं रहेगी तो भाप समाजमे विख्वसनीय नहीं हो 
सकेगे ओर जो मनूष्य अपनेको समाजमे त्रिर्वसनीय नहीं बनवेगा, 
उसका समाजमे कोई भी स्थान नहीं रहेगा } बल्कि, समाजमे तो आपका 
एेसा प्रभाव होना चाहिए कि भाई,येतोजो कहु देते है, उसपर अडिग 
टो जाते है ओर जि भको सत्य समक्त हैँ उसको ही अपने जीवनमे धारण 
करते ह । ओर यदि यहाँ यह्‌ सुना मौर वहां वहसुना भौर वसेही 
कृरने लगे, तो फिर एसे ही इधर-उधर छ्टकते-भटकते रहगे । एसा नहीं 
होना चाहिए । 


अब, इसके बाद वही शकोक--'नास्ति बुद्धि रणुक्तस्य' हे । *अथुक्तस्य' 
माने, रागद्वेष रहित इन्द्रियोसे व्यवहार भौर व्यवहार भी वशमें हो । 
जैसे, बचपनमें हमलोग जब कभी दौडते थे तो कभी-कभी दौडते-दौडते 
इतने वेगम आजाति कि सामने कोई आजाता तो, अपनेको रोकना तो 
चाहते, पर रोक नहीं सकते भौर वेगम जाकर उससे भिड़ जते | तौ, 
'आत्मवस्यै'का अथं है कि जहां बोल दे-रुकना हे, वहां रुक जाये । 
माने, जैसे सैनिक अनरिष्ट होता है बिल्कुल वैसे ही अपने हाथ-पंव, जीभ, 
मत्रन्दरिय सब भनुरिष्ट हों, हमारी आज्ञाके अनुसार चले, आज्ञाके विरुद 
न चे । माने, जब हम समञ्चते हैँ किं यह बोलना, यह्‌ करना उचित 
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नहीं है, तब वह्‌ नहीं बोले, नहीं करं । यह्‌ युक्त जीवन हुजा युक्त 
आसीत मत्परः। - 
दूसरे अध्यायमे इसी प्रसङ्खमें "युक्त आसीत मत्परः" मे भौर, 
ओर भा- 
यदा विनियतं ` चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते। 
निःस्पृह सवंकामेम्थो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ 
लानविज्ञानतुप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः 
युक्त इत्युच्यते योगो समलोष्टारमकाच्चन ॥ 
शकनोतोहैव यः सोद प्राक्शरोरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोटूवं वेगं स युक्तः स सुखो नरः ॥ 
'कामक्रोधोद्धवं वेगं'--वेगको सह्‌ ठेनेका सामथ्यं होना चाहिए । 
क्रोधके वेगमें गाली मत देने ल्गो, मारने मत ल्गो। भौर दूसरेकी 
छोडो, कभी-कभी तो क्रोध आता है तो छोग अपने ही बाल नोचने लगते 
है, अपनेको ही चपत क्गा छेते है, अपना ही सिर भीतसे टकरा देते हैँ! 
शायद आप लोगोमे भी कोई एेसा हो, तो यह्‌ चाहे जो बोल देना, चाहे 
जो कर लेना, चाहेजो खाना, अपने ही घरकी चीज उठाकर तोड़ 
देना, फोड़ देना, काम-कोधका वेग सहन नहीं होता ! 
तो, इस काम-क्रोधके वेगको जिसने वदामे कर ल्या, वह्‌ युक्त हे 
ओर उसकी बुद्धि विश्वसनीय ह ओर जिसने शम-दमादि साधन-सम्पन्न 
होकर गुरुकी शरणमे जाकर श्रवण-मनन नहीं किया, वह्‌ अयुक्त हे, उसे 
बद्धिकी प्राप्ति ही नहीं होगी । वह्‌ कामके वमे होगा तो वेश्याके वशमें 
होकर सबको नुकसान पंचा सक्ता ह्‌ ओर क्रोधी होगा तौ अपने शत्रुको 
लाभ पहूंचानेवारको राभ पहुंचा देगा । 
अब इस बातको ठेते है किं साधन-रहितके अन्तःकरणमे आस्तिक- 
भाव क्यों नहीं होता है ? देखो, वृत्ति दो तरहकी होती ह्‌-अस्ति-वृत्ति 
मौर नास्ति-वृत्ति, परलोक हु ओर परलोक नहीं है । अब, जिसके मनमें 
अस्ति-भाव है, माने जिसको वह॒ "हे" समञ्लता है, "अस्ति" समन्ता हे, 
उसके परिहारके लिए वह्‌ प्रयत्न भी करेगा । यदि मच्छी चीजे अस्ति" 
हे, तो पाना चाहेगा ओर बुरी चीजमे अस्ति' भावना होगी, वह्‌ सावना 
करेगा तथा जिसके हूदयमें अस्ति" भावना नहीं होगो, वह साधना 
नहीं करेगा । 
इसलिए, आस्तिकता ओर साधनाको एक साथ परस्पर सापेक्ष कर 
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लेना चाहिए । जो लक्ष्य हम प्राप्त करना चाहते है, वह्‌ है ओर प्राप्त 
होगा; यह अस्ति-भाव होना चाहिए ओर उस लक्ष्यकी प्राप्िके लिए यह्‌ 
साधना करनी चाहिए । यह साधनाका भाव होना चाहिए । तो, अस्ति 
माने आस्तिकं ( जिसके मनम अस्ति-भाव है ), जैसे कहते है--हैपनेका 
भाव-माने, हमे मालूम है कि यह्‌ चीजहं, हीराहं, तो जबहीराहै 
तोहीराहमे मिकभी सकता है। इसलिए उसको पानके किए हमें 
कोरि करनी चाहिए । हीरा है, यह अस्तिभाव हुआ, आस्त 
कता हई भौर उसको पानेके लिए कोशिरा करनी चाहिए, यह्‌ साधना 
हुई । यदि हीरा हे, तो उसको पानेके लिए साधना करनी पड़ेगी मौर 
साधनाकरेगेतो हीरा मिलेगा! इस तरह हम देखते है कि आस्तिकता 
ओर साधना दोनों परस्पर सपेक्ष ही होती है । 


अब दूसरी बात, जिसके बारेमे आपका ख्यालहै किवह्‌ हेही नहीं, 
जसे कि मान टे कि स्वगं नामकी कोद चीज हेही नहीं, तो आप स्वग 
प्ाप्तिके लिए यज्ञ क्यो करेगे ? साधन भी छृट जायेगा । पर, यदि यह्‌ 
ख्यालटहैकि स्वगंहे, तो उसके लिए यज्ञ करनेकी इच्छा भी होगी) 
इसलिए, साधना ओौर जिस साध्यकी प्राप्तिके लिए हम साधना कर रहे 
है, उसमे आस्तिक-बुद्धि, दोनों ही एक साथ होनी चाहिए । अब, जिसमे 
भावनाका उदय ही नहीं हभ, उसकी बुद्धि श्रवण-मननसे चाहे जितनी 
बढ जाये ओर मनमें चाहे जितनी युक्तियाँ स्फुरित होने लगे, उसे शान्ति 
नहीं मिलेगी । 
देखो, सच्चा नास्तिक होना बडा मुदिकल है, वैसे करई रोग कहते हैँ 
कि ईरवर नहीं हं । एक बार हम किसीके घर भोजन करनेको गये- 
पाच-छः जने थे । मेजबान ( जिनके घरमे भोजन था ने एकसे हमारा 
परिचय कराया, "ये नास्तिक है, ईख्वरको नहीं मानते ह !' मुञ्चे बहुत 
खुडी हुई ! मेने कहा--ये तो नमस्कार करने योग्य है, बहुत बडे है ।' 
मेरी बात सुनकर वे हंसने लगे ओर उन्होने मृ्ञसे पूछा--केसे' ? मेने 
, कहा-इन्होने सारी दुनिया छानकर देखी होगी, देदा-काल, पूवं-पर्चिमका 
आदि-अन्त देखा होगा ओर ईख्वर इनको वहाँ नहीं मिला होगा; इन्होने 
कालका आदि-अन्त दढ लिया होगा भौर इनको वहाँ ईरवर नहीं मिला 
होगा; सुष्टिका आदि-भन्त देखा होगा ओौर ईडवर इनको वहाँ नहीं मिला 
होगा । तो देदाके आदि-अन्तमे ईख्वर यदि नहीं मिला, कालके आदि- 
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अन्तमे ईखवर यदि नहीं मिला, वस्तुके आदि-अन्तमे ईइवर यदि नहीं 
मिला मौर बीचमे भी एक-एक कण, एक-एक क्षण दढ लिया; ईवर 
नहीं मिला भौर जब दंठनेके किए कोई कोना बाकी नहीं रहा, कोई कण 
बाकी नहीं रहा, कोई क्षण बाकी नहीं रहा, सब दू लिया, तब ना कहते 
है कि ईदवर नहीं हं ! 

तो, ये तो सर्वज्ञ है ! सवज्ञ ही क्या, हम तो इनको ईडवर ही मानने- 
को तैयार है, जिन्होंने इतना बडा ज्ञान प्राप्त करके ईर्वरके नाहीपनेको 
जाना । नहीं तो नास्तिक कैसे ह ? सुन-सुनाके नास्तिक है । किसी पदे 
लिखेके मृंहसे, अथवा किसी लेबोरेटरीवालेके साथसे, अथवा खाभो-पीओ 
मौज उडाओवाी पार्टसि साथ हो गया होगा भौर आपने मान लिया होगा 
कि ईखवर नहीं है । जो सचमुच ईसवरको सवदेशामे, सवंकालमं ओर सवं- 
रूपमे दूढृकर देख लेता है, वह तो देखनेवाला ही ईवर है ! वह तो स्वर्यं 
बद्ध है, संबुद्ध हे । इसलिए, यहं जो छोटी-मोटी नास्तिकता होती है; 
सुनी-सुनायी बातोके माधारपर, संगतके आधारपर, भोग-विलास करनेके 
लिए, चोरी करनेके लिए चला ओर किंसीने कहा कि ईश्वर देखता हे 
भाई ! तो क्ट कह दिया-कहांँ है ईश्वर ? 

कोई परस्त्री या परपुरुष गमन करनेके लिए चला मौर किंसीने 
कहा कि ईश्धरके सामने ठेसा अन्याय मत करो तो कहु दिया कि ईश्वर 
तोहैदहीनहीं! तो, एसे जो छोटी बृद्धिवाले नास्तिक है, उनकी तो 
कोई गिनती नहीं है भौर सच्चा नास्तिक दुनियामे कोई होता नहीं है! 

आदन्सटीन जैसा वैज्ञानिक भौ ईरवरपर फितना विश्वास करता 
था! एकवार श्रीमन्नारायण, गुजरातके राज्यपाल गौर जमनालाल 
बजाजके जवाई, आहन्सटीनसे मिलनेके लिए गये भौर उन्होने उससे 
पूछा-“जापको इतनी उच्चकोटिकी प्रेरणा कसि मिती हे ? इसके 
उत्तरमे, वह उन्हे उस कमरेमें ले गया, जिस कमरेमे मरियमकी गोदमें 
ईसा थे भौर उसने बताया-मुन्ने सारी प्रेरणा इनसे मिलती हं । 

तो, असलम नास्तिकताको लोग भोग-रागमे उनच्छृह्कल्ता प्राप्त 
करनेके लिए ही स्वीकार करते ह; कभी सङ्खं बिगड़ जानेसे करते ह, 
वःभी बुद्धि बिगड़ जनेसे करते हैँ भौर कभी चरित्र बिगड़ जानेसे करते 
है । अतः, यह्‌ जीवनके लिए जरा भी कल्याणकारिणी नहीं हं । इसरिषए 
ईरवरपर विश्वासं करना बहुत आवश्यके ह । | 


( १५३ } 








ध दि ० ०० ० 


प्रेम 

प्रह्न : प्रेम नित्यहै या अनित्य ओौर इसका सत्यके साथ क्या 
सामज्ञस्यहै, कृपया बतलायें 

उत्तर : प्रेम" शब्द संस्कृतम एक श्रीञ्‌' धातु है, उससे बना है, 
प्रीञ्‌ तपंणे'--तुप्तिके अथंमे । माने, जिसको अपनी तुप्तिके लिए दूसरा 
कोई नहीं चाहिए, उसको श्रेम' कहते हैँ । प्रेम आत्माका स्वरूप है । 
मे वह्‌ प्रेम ह, जिसको संसारकी किसी भी वस्तुकी अवश्यकता नहीं है । 
मे वह्‌ प्रेम हुँ जिससे सुन्दर दुनियामें ओर कोई नहीं है। मेँ वहप्रेम हूं 
जिससे मधुर कोई ओर नहीं है । 

व्यवहारमे आनन्द-स्वरूप जो आत्मा है ओर अन्तःकरणमे जो उसका 
प्रतिविम्बन है, उसको प्रेम कहते ह । जैसे, शीशेमे आपकी पर छाई दिखती 
है, तोजो आप है वही शीशेमे दीख रहे; वैसे ही आप परमानन्द 
स्वरूप हैँ भौर अन्तःकरणके शीशोमे आप जिस परमानन्दकी छायाको 
देखते है, उसका नाम प्रेम' है | 


दूसरे ाब्दोमे, अन्तःकरणमे प्रतिबिम्बत परमानन्द-स्वरूप-आात्माका 
नामही प्रेम है ओर यह किसी भी दूसरेसे नहीं होता, होतादहै तो सिफं 


आभास मात्र होता है, माने प्रेमाभास होता है। यहँतक कि ईर भी 
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जबतक दूसरा रहेगा, तबतक उससे भौ सच्चा प्रेम नहीं होगा । बात 
जरा कड्‌ वी है, पर ध्यान देने योग्य हे । 
आप ई्रको क्यों चाहते ह ? क्योकि ईश्चरके मिलनेसे आपको 
सुख होगा; ईश्चरकी अनुभूतिसे आपको सुख होगा; ईश्चरके दशेनसे आपको 
सुख होगा; ईश्वरम स्थित होनेसे आपको सुख होगा । तो, जाप अपना 
मुख हौ तो चाहते दै, ई्रका सुख थोडे ही चाहते है । 
अतः अपने सुख-स्वरूपका अन्तःकरणमे प्रतिविम्ब दीखनेका नाम्‌ 
ही प्रेम है! संस्कृतके जो पण्डित होगे, उनको यह्‌ बात मालूम पड़ेगी 
कि यह्‌ ्री' धातु जो है, उसके करई प्रकारसे रूप बनते है--प्रयति, प्रयते, 
प्रीणाति, प्रीणीते, प्रीयते ।' यह अकम॑क-सकमंक दोनों है; अपने आपमें 
परमानन्द, तुप्त मौर दूसरेको तृप्ति देना । इस प्रकार, तृप्त रहना भौर 
तपति देना-्रेमकेये दो रूप हैँ । यह्‌ आत्माका स्वरूप है, तो नित्यहै 
ओर यदि अन्तःकरणमे प्रतिबिम्बित है, तो जबतकं वृत्ति है तबतक 
मालूम पडता है भौर सुषुप्तिकालमे इसका पता नहीं लगता है; क्योकि 
जब वृत्ति रीन हो जाती है तब वृत्तिम जो प्रतिबिम्बितहे, वह्‌ भी 
लीन हो जाता है। इसलिए प्रेम ॒दूसरेसे नहीं होता, अपने आपसे ही 
होता ह्‌। 
उपनिषद्ने इस अवस्थाका अनुभव इस तरह किया है--अनुवादक 
उपनिषद्‌ दै, बोधक या विधायक श्रुति नहीं है, यह्‌ नहीं कि यह्‌ आदमी 
अपनेसे प्रेम करे, यह विधान नहीं है ओर अपनेसे प्रेम हे-यह्‌ सिद्ध 
वस्तुका बोधन भी नहीं है । लोक-व्यवहारमे जैसा देखा जाता है- 
नवा अरे पल्धुःकामाय पतिःत्रियो भेवति। 
आत्मनस्तु कामाय पतिःश्रियो भवति । 
न वाअरे जायाये कामाय जाया प्रिया भवति ॥ 
पत्नीसे प्रेम होनेसे लोग उससे प्रेम नटीं करते दै, पत्नीके किए पत्नी 
प्रिय नहीं होती है, पतिके किए पति प्रिय नहीं होता; धनके लिए धन 
प्रिय नहीं होता; अपने किए ही सब प्रिय होते है । 
अतः हम ॒दृसरेसे प्रेम क्यों करते दँ ? यह जिज्ञासा उत्पन्न करनेके 
किए श्रुतिमें प्रेमका वणन आता है । भप जोशमे आकर मर-मिटे, यह्‌ 
बात दृसरी है; थोड़ी देर मोह्-वश रो रे, यह बात दूसरी हं । हमने 
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तो श्मशानपर देखा ह-बेटा मरा हुमा ह, लाश्च जल रही ह ओौर दो 
जने, चार जने, आठ जने भापसमें बैठकर गप्प हाँक रहे हँ मौर जब 
दो-तीन घण्टे बेत्ते दै, तबतो हँस भीकते है गौर कहानी-किस्सा भी 
कह क्ते हैं। तो भाई, दसरेसे कोई प्रेम नहीं करता । हम रामको, 
कृष्णको, शिवको, ईश्वरको, परमेश्वरको, यहाँ तक कि द्सरे ब्रह्मको भी 
यदि ब्रह्म दूसरा हो तो, अपने लि ही चाहते हैँ। इस तरहसे हम 
देखते हँ कि सबसे अधिक प्रेम हमारा अपने परम प्रियतम भआत्मदेवसे 
ही होता हे गौर जबतक हम इसको पहचानेगे नहीं तवतक इससे प्रेम 
किया, उससे प्रेम किया; यहां अटके, वहाँ भटके; वहाँ लटके, वहाँ 
खटकर; इसीमे लगे रहेंगे । जसटी प्रेमास्पद अपना आत्मा है । 

अब, यदि आप प्रेमको व्यापक बनाना चाहते हों, तो आत्माको 
ब्रह्मरूपमें जानो; फिर जिससे भी भापका प्रेम होगा, वह चाहे पत्थरसे 
हो, चाहे पेडसे हो, चाहे पञुसे हो, चाहे पक्षीसे हो, हि आसमानसे हो, 
चाहे तारोसे हो, अपने ापसे ही हौगा । जब सब अपना आपा है तव 
सबसे प्रेम, अपने भापसे ही प्रेम है मौर जिसको हम दसरा मानकर 
प्रम करते है, वह॒ अनित्य प्रेम है गौर वह सुषुप्ति-काल, समाधि-काल, 
मृच्छा-काल-- किसी भी कालमे नहीं रहता, प्रिय तमके प्रतिकूल आचरण 
करनेपर भी नहीं रहता है । इसलिए, नित्य आत्मके साथ जो प्रेम है 
वह्‌ नित्य हं मौर अनित्य वस्तुओकि साथ जो प्रेम हूं वह अनित्य है । 


अब देखो, देह भी अनित्यहै, प्राण भी अनित्यहै ओौर मनभी 
अनित्य हे; इसक्ए, इनके साथ जो प्रेम है वह भी अनित्य ह ओर प्रेम- 
स्वरूप जो आत्मा है, वह॒ नित्य है भौर इसलिए, इससे जो प्रेम है वह्‌ 
भो नित्यहै मौर प्रेमी, प्रेम ओौर प्रियततम-इन तीनोँका भेद ट्टे बिना 
पूणं ही नही होता ह । 

भाप कहते टहै-आपका धनसे प्रेम है । पर, कोई तलवार केकर 
आपपर चढ़ बेठेतो आपसारा धन उसको दे दगे ओर अपने आपको 
बचाववेगे । तो, यह जापका घनसे प्रेम नहीं है-यह मोह है, काम है, 
स्वाथ है, कोभ है । अप कहते है--आपका “अपने पुत्रस प्रेम है ! देखिये, 
इस सम्बन्धे स्वामी रामती्थंने अपने (क व्याख्यानमे दृष्टान्त 


दिया है-एक बाबूजी अपने ओंफिसमे काम कर रहे थे । उनके पास 


खबर पटुची कि उनके घरमे आग ल्ग गयो है । बाबूजी तुरन्त काम 
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छोड़कर अपने घर पंच गये । वहां सैकड़ों लोग॒ भाग बुञ्लानेमे रगे हृए 
ये । उनको मालूम हमा कि घरके भौर लोग भागसे बचकर निकल अये, 
पर, एक छोटा बच्चा, जौ उनका ही पुत्र था; बहुत प्यारा, घरमे ही 
रह गया । 

अब वे चिल्लाने रगे--कोई्‌ दस हजार खा ठे ठे मौरमेरे 
बेेको निकाल कर का दे !' अन्तमं बोके--' कोई लाख खया ठरे ओर 
नरेरे वेटेको निकालकर खा दे !' चित्लायें पर खुद निकालने न जायं । 
तभी वहाँ खडी भीडमे-से एकने कहा-"तुम द्‌सरेको दस हजार, कख 
रुपया देनेको जब तैयार हो तब खुद ही घरमे घुत्तकर अपने बेदेक्रो क्यों 
नहीं निकाल रति हौ ?' तो अन्ततोगत्वा प्रेमका रूप यह है किजोप्रेम 
अपने परमानन्द-स्वरूप आत्मासे, अन्तःकरणमे दीख ते हुए भपने 
प्रतिबिम्बे होता है, वह प्रेम सच्चा हाता है ओौर सबश्रमही होता 
है कि हम दूसरेसे प्रेम करते है । यह बात दसरी दहै किं कभी जोम 


ची 


आगये तो जहर खाल, कांसी रख्गारे, छतप रसे कूद पडे यामर 
जायें; पर, जब भी एसा करेगे तब जोशमे ही करेगे, होशमे नही 

ओर हाँ, आपको यदि कभी किसीसे ्रममे मरनाहो तो आपको मेँ 
बिना पूछे ही एक सुञ्ञाव देता हू--आाप पहके तीन दिन त्रत रखकर 
अपने घरमे थोड़ा पूजा-पाठ कर कीजिये, उसके बाद प्रयागराज जाये 
ओर वहाँ अक्षय-वटमे अपना मात्म-्नाद्ध कर लीजिये, क्योकि बादमें 
पता नहीं कोड श्राद्ध करे किन करे! यह सब दास्त्रमे ल्खाहं ओर 
फिर पहर दिन यमुनाजीमे घुटने भर पानी तक जाकर लौट आद्ये, 
दूसरे दिन कमर भर पानी तक; तीसरे दिन छाती भर पानी तकं ओर 
चौये दिन यमुनाजीमे पूरा प्रवेश करके इब मरिये ! इस तरह भपने 
मरनेको भो धर्म बनाये, धर्मानुकूल मरि, मूखंतासे नहीं, जोशमे 
नहीं । 

अतः सज््चा प्रेम प्रत्यक्‌ चेतन्याभिन्न सच्चिदानन्दघन ब्रह्म-तत्त्वसे 
ही होता है मौर वहां त्रमोः प्रियतमका भाव नहीं रहता है भौरजो 
दूसरोसे प्रेम हौता है, वह यदि ठ्ग है तो दूसरेको दिखानेके लिए करता 
है भौर यदिमूखंहै तो उसको श्रम होतादहै किमेरा उनसे प्रेम है। 
असलमे, प्रेम अपने आत्मासे ही होता है भौर किसीसे नहीं होता । 

५ 
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ईर्ष्या भिटानेका सरल उपाय 


प्रश्न : कृपया बतलायें कि ईर्प्यालु स्वभाव कैसे मिट सक्ता है ? 


उत्तर : जिससे आपके मनमें द्प्या होती हो, उसके बारेमे पहले 
समञ्चिये कि उसमे कौन-से एेसे गुण हैँ जिसके कारण वह आपसे अगे 
बढ़ रहा है भौर आपको उससे ईर्ष्या होती है । यदि वह आपसे आगे न 
बढता होता, उसके जीवनमें सफलता नहीं होती, सुख नहीं होता, उसमे 
गुण नहीं होते, तो आप उसे ईर्ष्या क्यों करते ? है ना, कुछ विरोषता 
उसके जीवनमें ? तो पहर उसको जान लीजिये, समज्ञ लीजिये ओर फिर 
उससे उत्तम गुण भाप अपने जीवनम के आये । अगर वह किसको 
पाच रुपया देता है ओौर लोग उसकी इज्जत करते ह, आदर करते है, 
जाप यदि समथं हों तो दस रूपया दीजिये गौर समथं नहीं हों तो हाथ 
जोडिये, विनयसे बात कीजिये, आनन्द दीजिये, तृप्ति दीजिये । फिर लोग 
भापकी भी इज्जत करेगे, आदर करेगे ओर आपको ईर्ष्या नहीं होगी, 
शायद लोग आपसे ईर्ष्या करने ल्ग जाथेगे । आप गुणोमे ओ रोसे 
आगे बदिये, आपके मनम कभी अपसे पीके वाके लिए ईर्ष्या 


नहीं होगी । 
दूसरी बात-आप ध्यान दे, रातकां जब आप सोने लगे तब 
जिससे आपको ईर्ष्या होती है, उसको याद करं ओर याद करके 


अपने मनम संकल्प करं कि मे उसको अपना प्यार दूंगा, उसको अपना 
सद्भाव दंगा ओौर जिसके प्रति हमारे हृदथमे ईर्ष्याकी आग जल रही है, 
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उसको मै लीतलताका अमृत अपित करता हँ भौर इस तरह थोडे ही 
दिनोमे आप देखेगे कि आपके हृदयम परिवतंन हो जायेगा । यदि जाप 
महीने, दो महीने रोज रातको अपने प्यारका सन्देश, अपने प्यारकी 
भावना मन-ही-मन उसको देगे तो आपके हूदयकी ईर्ष्या मिट जायेगी 
मौर अल्पकालमे ही आप उसके प्रशंसक, उसकी सराहना करनेवाले हो 
जायेगे । 

तीसरी बात-आप रोज भगवानुसे प्राना कीजिये कि हे भगवान्‌, 
हमारे हृदयम जो द्वेष है, ईर्ष्या हे, अभया है, स्पर्धा है, क्रोध है, हिसा 
है, विद्रोह हे, संघषं है, वैमनस्य है उसे मिया दो । द्वेष अल्ग चीज है 
देष माने जलन होना; ईर्ष्या अलग चीज है-रईर््या माने किसीको अपनेसे 
अगे देखना पसन्द नहीं होना; असूया अलग चीज है-असूया माने दूसरे 
के गुणोमे द्वेष देखना मौर स्पर्धा जलग चीज है- स्पर्धा माने होड ख्गाना; 
अतः प्रार्थना कीजिये किहे प्रभु, इन सबको आप शान्त कर दें भौर 
हमारे हृदयको एेसा बढ़िया बना दे, एेसा मधुर बना दे--चमाचम कि 
भाप उसमे रहने लगे ओर हमे आपका दशन हो ! 

बात इतनी ही कनी है कि जिससे आपको ईर्ष्या है, उसकी 
विदोषताओंपर, उसके गुणोपर विचार कीजिये, उन गुणोको आदं 
मानकर अपने जीवनम विकसित करनेकी चेष्टा कीजिये; उसको अपना 
प्यार भेजिये, सद्भाव भेजिये, भगवानूसे प्राथंना कीजिये । इससे अपने 
हृदयमें जो ई्प्या है, वह मिट जाती है । ईषया जलाती है । इसलिए यदि 
आप शीतल रहना चाहते है, तो जिससे आपको ईर्ष्यां है उसके गुणोका 
अनुसन्धान करे 

मैने कहीं पटा था--एक सज्जन रोज नदीके किनारे टहलनेके लि 
जाया करते ये । एक दिन उन्होने देखा कि नदीके तटपर, एकं युवा भौर 
एक युवती शराब पी रहे हैँ जर काम-क्रीडामे कगे हैँ । बड़ी ग्कानि हुई । 
बगैर कु बो वे आगे बढ़ गये । जब रटे, तव क्या देखते ह कि नदीमे 
एक नाव इब रही है ओौर वह शराब पीनेवाला युवा इबते हए कोगोको 
पकड-पकडकर किनारे छा रहा है जौर वह्‌ युवती उन लोगोके पेम जो 
पानी चला गया था, उसे निकालनेका ओर उनको होशमें लानेका प्रयास 
कर रही है । वे खडे-खडे देखने लगे । तभी उस ॒युवककी दृष्टि उनपर 
पडी । उसने पुकारकर कहा--'महाशय, जब आप जा रहे थे तब तो हम 
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गन्दे काममे छ थे, आप हमारी उपेक्षा करके आगे चके गये, भापने ठीक 
किया, पर इस समय तो हमलोग अच्छा काम कर रहे ह, इबते हुए, 
पीडाम्रस्त लोगोको बचानेका प्रयास कर रहे दै आपभी आकर हमारी 
मदद कीजिये ना!' 

बात सज्जनकी समक्षमे आगयी ओर वे भी वहाँ पहुंचकर उनकी 
मदद करते लगे । 

तो भाई मेरे, कटनेका मतलब यह है करि किसीके भी जोवनमें केवल 
गन्दगी नहीं होती है, निदचय ही एक-न-एक गुण, कोद न-कोई अच्छादं 
होती ही है। आप सोचो, चौबीस घण्टेमे वह्‌ कितने घण्टे तक बुरा 
काम करताहै। छः षष्टे सोतार, तबतो कोई बुराकाम नहीं करता 
है। शौच जाता है, लघुशंका जाता है, स्नान करता है, भोजन करता 
है याओर भी कामकरताहै, तो भाप उसके जीवनके गन्दगीवाले 
अंशको ही क्यों देखते हैँ ? उसके अन्दर जो अच्छारईवाला अंश दै, उसको 
क्यों नही देखते ? उसकी अच्छादयोको देखकर, अपने जोवनको भी 
अच्छादइयोसे क्यो नहीं भरते ? 

एेसा दनियाम कोई नहीं होता, जिसके जीवनमे कोई-न-कोद्‌ गुण न 
हो । यह्‌ जो हम समक्षते हैँ कि यह पूरा-का-प्रा गन्दादै, बुराहै यह्‌ 
हमारी भूक है । हमको चीकी तरह्‌ होना चाहिए, गुबरोकेको तरह 
नहीं । गुबरौला, गोबरका एक कीड़ा होता है । वह भले ही चीनीके 
देरपर हो, पर वह चीनी नहीं खायेगा, वहसि उतर आयेगा ओौर जाकर 
गोबर ही खाने लगेगा ओर चींटीको यदि गोबरके ऊपर रख दिया जाये 
तो वह॒ वहसे उतर आधेगी भौर जाकर चीनी खायेगी, गोबर नहीं 
खायेगी । आप अपने मनको चींटीकी तरह गुणग्राही बनाइये, गुबरोलेकी 
तरह गन्दगी ग्रहण करनेवाला कीड़ा मत बनाइये । 

ध्यान दें, ईर्ष्या आग है । वहु जिस कड़ीमे लगती है, उसीको 


जलाती है। यदि ईर्ष्या आपके हृदयम रहेगी तो भपको ही हानि 


पहंचायेगी, जिससे आप ईर्ष्या करगे उसको नहीं । इसलिए ईष्यकिं 
गुणावगुणपर विचार करके, जिससे आप ईर्ष्या करते हँ उससे ई्या न 
करके उसमे गुण ददि । यदि उसमे कोई गुण नहीं होता, तो वह्‌ 
भगवानुकी सृष्टम रहता ही नहीं ! 
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भप कहते हैँ कि भगवानूको मित्र बनाओ, परन्तु होता यह्‌ 
हं कि जब हमारे जीवनमे सुख आता हं, तब हमे ल्गताहै किवे हमारे 
मित्र हं भौर जब दुःख आता है तब मन छटपटा जाता है ओर नहीं 
लगता कि वे हमारे मित्र ह; क्योकि न हम उनको देख सक्ते हं गौर न 
उनसे अनुरोध कर सकते हु । तो क्या सुख ओर दुःख देनेमे ओर खासकर 
दुःख देनेमे, सचमें उनकी कृपा है ? कृपया समज्ञार्ये । 


उत्तर : हमने पहले एक कहानी सुनी थी-दो मित्र यात्रा कर रहे 
थे | रास्तेमे पड़ा जङ्गल । जङ्खलमें सोनेकी उपयुक्त जगह नहीं थी । 
ओौर सो जानेपर कोई जीव-जन्तु आजाये, काटल, हमला करदे,खा 
जाये तो ? अतः रक्षाकी दष्टिसि दोनोने बारी-बारीसे सोनेका निक्चय 
किया । अब एक मित्र दूसरे मित्रकी गोदे सिर रखकर सो गया। 
दूसरा जाग रहा था । देखा उसने, मित्रकी ओर एक साँप फफकारता 
हमा, आरहा हं । उसने कहा -“ठहरो !' 


साँपने कहा--इसने पहले मुञ्चे चोट पहुंचाथी है, मेरे बदनसे खून 
निकाला है, इसरिए मे इसका खून पीकर ही जाऊंगा । 
मित्रने कहा--तुमको इसके शरीरम मुंह लगाना है या खूनके बदले 
खून चाहिए ?' बोला--मुञ्चे खून चाहिए इसका उसने भपनी जेबमे-से 
चाकू निकाला, खोला मौर सोये हुए मित्रके गलेमे-से खून निकालकर, 
पत्तेपर रखकर साँपके सामने रख दिया-कि ले खून ! साप खून पीकर 
चखा गया । मित्रकी नीद बीचम्‌ टूटी थी, पर वह्‌ वापस सोगया था। 
गनेपर मित्रने पृछा, क्यो भाई, जव में तुम्हारे गलेमे चाकू र्गा रहा 
था तब तुमको केसा लगा ? उसने कहा-“ल्गा क्या ? मेने देखा कि 
चाकू तो मेरे मित्रके हाथमे हे, चाक्‌ मेरा क्या बिगाड़ सकता हं ? कही- 
न-कटहीं मेरा भला होगा तभी तो मेरे मित्रने चाकू ठे रक्ला ह हाथमे !' 
तो, मित्रने अपने मित्रके गलेपर चाक्‌ क्यों लगाया ? उसके प्राणोकी 
रक्षा करनेके लिए । 


एसे ही भगवान्‌को ओरसे दुःख आता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है; 
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परन्तु वह दुःख वैसे ही आता जैसे हमारी माँ, जब हम छोटे थे तब 
हमारे शारीरम उबटन लगाती तो मेँ रोता था, गरम-पानीसे नहलाती 
तब मै रोता था परन्तु माँ जो उबटन लगाती थी, वह हमे दुःखं देनेके 
लिए नहीं कगाती थी, वह हमारी सफाईके लिए लगाती थो, जो गरम- 
पानीसे नहलाती थी वह हमे रुलानेके लिए नहीं नहलाती थी, साफ-सुथरा 
बनानेके लिए नहलाती थी । तो, भगवान्‌ भी हमे जो दुःख देते हैँ उसमे 
हमारा हित निहित रहता हे । 

भप यदि चाह तो हम भापको देस करई कथा सुना दे, जिनसे 
हृदय काप जाता है । वैसे यदि यहां कोई उडिया भाषके जानकार हो, 
तो उडिया भाषामे एक "दादूयता-भक्ति' नामकी किताब है, जिसमे छप्पन 
भिन्न-भिन्न कथा है, पढ़ सकते हैँ । उसमे भगवान्‌ भक्तोको एेसी-एेसी 
ससत देते है कि बस ! पर, बादमे उनपर कृपा भी करते हैँ, उनको 
मिल जाति हें। 

तो, यह जो दुःख आताहैव्हणेसाहीहै जेसे आपके शरीरम कोद 
मैल ल्ग गयी हो या कोई रद्ध खग गया हो, तो उसको जोरसे मलकर या 
गरम पानी डालकर या साबनसे छडति हैँ । हम रोगोके घरमे जब कुत्ता 
बतंन जूढा कर जाता, , तब उसको आगमं डालकर शुद्ध करते, यहाके 
लोग माफ करे, यहाँ तो मैने एेसा भी देखा हं कि आईसक्रीम एकवार 
कत्तके मुहे ओर एकवार जपने मुहमे, फिर एकनार कुत्तेके मुहमे भौर 
फिर एकबार अपने मुंहमे ! तो यह बम्बई्‌ तो हमलोगोके घेरेसे परे हे । 

तौ, जिस जीवके साथ एसा कचरा, एेसा मैल जुड़ गया हं कि उसको 
चोर नरकमे जाना पड़ सकता है, उसको भगवान्‌ थोडा-सा दुःख भेज 
देते है, उसकी सफाई कर देते हँ । यह उनको कपा नहीं तो ओौर क्या 
है ? वह दुःख भी तो उन्होने चमकानेके लिए ही दिया । बच्चोको लगता 
है कि मां-बाप अच्छे नहींहै, हमारो वासनाओंका विरोध करते ह ओौर 


वे मामाके घर जाना चाहते है, बुजके घर जाना चाहते है, बहनके घर 


जाना चाहते है, मित्रके घर जाना चाहते हँ ओर इनके घर जाकर 
बिगडते है, चकि दूसरे रोग उनको वासनाका विरोध नहीं करते है, 
इसलिए उनको बहुत अच्छे लगते हँ । धघरके लीग उनका विरोध 
करते है, इसलिए वे उनको अच्छे नही लगते है । पर माँ-बाप, वासना- 
पूति न करनेपर भी परम हितैषी है, मामा, बुआ, बहन नहीं । 
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तो जबतक ईवर दुःख नहीं देगा, सुख-ही-सुख देगा, तो लोग 
ईर्वरको मानना ही छोड़ देगे | एक बात समश्च कि दुःखेके अन्तमं 
सुल जाता है मौर युखके अन्तमं दुःख ञाता है । भगवान्‌ दिखाते रहते 
हँ कि यह तुम्हारे वशमें नहीं है, यह मेरे वमे है मौर तुम्हारी अच्छाई 
जिसमे हे, वही मेँ करता ह । जैसे जागनेके बाद सोनेके किए रात देते 
हँ ओौर रातकरे बाद जागनेके लिए दिन देते है । सोना-जागना दोनी 
जीवनके लिए नाव्दयकर्है वैसे ही सुख भौर दुःख दोनों ही जीवनके 
किए आवद्यक हैं | 
आप विश्वास कीजिये भगवानुका । आप मैत्री कीजिये भगवानुसे, 
दूसरेसे मित्रता करोगे तो धोखा खाओगे । वह्‌ तुम्हारा धमे बिगाडेगा, 
तुम्हारा धन बिगाडगा, तुम्हारा जीवन बिगाड़ेगा, तुम्हारी जवानीको भोग- 
कर चौपट कर देगा । इसलिए विश्वास करना है तो भगवान्‌का विवास 
करो ओर हर क्रियामे देखो कि भगवान्‌ कैसे हमारा भला करता हे | 
भार्ईजी, हनुमानप्रसादजी एक कहानी सुनाया करते थे-एक राजा 
था । उसको तल्वारका बडा शौक था । रोज नयी-नयी तलवार देवता 
उसके मन्त्रीको यह बोलनेका अभ्यास था कि बहुत अच्छा हुआ, भगवानुने 
बड़ा अच्छा किया! 
एक दिन तलवार देखते-देलते राजाका अंगूढा कटकर गिर गया । 
मन्त्री वहीं खडा था । बोला--बहुत अच्छा हया, भगवानूने बडा भला 
किया ।' राजाको जाया क्रोध । बोला-'मन्त्रीको जेल डाक दो !' तब भी 
तो मन्त्रीने वेसे ही कहा-बड़ा भला इमा, भगवानुने बहुत अच्छा किया ।' 
जब राजका घाव अच्छाहौ गया, तब एक दिन वह रिकारके 
किए निकला । जङ्खलमें उसे उकरुलोने पकड़ लिया मौर ले गये बलि 
देनेके किए । पर, जब देवीके सामने खडा किया गया तब पुरोहितने 
कहा--'छोड दो इसको, यह बलि देने योग्य नहीं है !' पूछा क्यो ? वह्‌ 
बोले--'इसके एक अंगूठा ही नहीं हे । अङ्-भङ्खदै, तो इसकी बलि 
हो चुकी है, अब नहीं हो सकती ।' राजा छोड दया गया । अब उसे 
मन्त्रोकी बात याद आयी । सचमुच भगवानने हमारा अंगूठा काटकर 
बड़ा भला किया । हमारा गला बच गया । गया मन्त्रीके पास जेलमें । 
बोला--मन्त्रीजी, भगवान्‌ने मेरा अँगूढा काटकर तो सचे बहुत भला 
किया, मेरी जान बच गयी ! पर, आपको जेल डालकर आपका क्या 
भला किया ? मन्त्री बोला--'महाराज ! यदि मँ जेलमे नहीं होता तो नै 
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भी आपके साथ शिकार लिए जाता भौर आप तो अँगूढा कटा रहनेसे 
बच जाते ओर मेरी बलि हो जाती । तो अंगूढा कटनेसे भापका भला 
ओर जेलमे जानेसे मेरा भला ! 

तो, आप जिसको दुःख समञ्षते है, वह दुःख नहीं दै, वह्‌ आपकी 
तपस्या है । जुकाम होता हे शरीरका मैल निकाल देनेके लिए, बुखार 
आता है शरीरकी गर्मी शान्त करनेके लिए, संयोग-वियोग होता हे 
हमारी सहिष्णुता, हमारी तितिक्षा बढानेके किए । आप जहाँ भी देखेगे, 
जिसको आप दुःख ॒समक्षते ह, वह असलम दुःख नहीं होता, भगवानुके 
द्वारा भेजा हज सुख टी होता हे । 

कह दे साफ-साफ ? क्या हं जापका ! मके पेटमे-से निक्लेथे तो 
नङ्खे ही तो निकले थे ! एक केपड़ा तक तो क्रीरपर नहींथा? चार 
वैसा भी तो आपके पास नहीं था ? ओर आज अप भगवान्‌को उरखाहना 
देते खगे । बीचमे इतना दिया, इतना दिया ओर जब इतना दिया तब 
कुछ नहीं ओर भज नँ दिया तौ ईरवरको भला-बुरा कहने लगे । 
मसले, ईदवर ही आपका सच्चा मित्र है, सच्चा हितैषी हे । आपको 
एक बात सुनाता हू-पचास-पचपन वषं पहरेकी बात हे । एक बार 
हमको हंसी आयी । एसी हसी आयी जो मेरे रोके न रके । हंसते-हंसते- 
मेरी आंखोसे आंसू मने लगे गौर मेरा शरीर छटपटाने खगा, पर में 
हसता ही जाॐ, हँसता ही जाड । तो, मेरे एक मित्र थे । अभी ह | उनका 
नाम है, श्री सुददंनसिहजी शचक्र' । वे मेरे पास ही थे। दस-बीस वषं 
तक मेरे साथ रहे, उन्होने एेसा कसकर एक चाट मेरे गार्पर मारा 
किं तबियत विलबिला गयी ओर मेरी हंसी बन्द हो गयी । 

तो क्या उन्होने मेरे साथ कोई अन्याय किया ? मुञ्े दुःख दिया ! 


मनने सचमे मारा ? नहीं । उन्होने मुह मरनेसे बचा छया, नहीं तो मेँ 


हैसते-हंसते मर ही जाता ओर यहं बात तुरन्त मेरी समक्षम आगयी । 
यह जो, आपके घरमे ज्यादा पेसा भाता है, ज्यादा स्वयां आती 
है, ज्यादा कुर्सियां भाती हँ, ज्यादा इज्जत मिलती है, क्या ये भापको 
सुख देगी ? नहीं । दनको छीन केना भी जरूरी होता है ओर यहं भी 
आपका हित ही होता है । आप ईड्वरपर विश्वास कीजिये । वह आपका 
सच्चा मित्रहै भौर जैसे आपका भला होता हे, वही वह्‌ करता है-- 


कड़वी दवा खिलाकर भी भला करता है ओर मीठी दवा खिलाकर भी 
भखा करता हे । । 
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गो पियोका प्रेम 


प्रश्न : अक्रूरजी श्रोढृष्णको मथुरा लेकर चके गये ओर गोपियां 
गोकुलमे ही रह गथीं, तो श्रीक्ृष्णसे इतना प्रेम होनेपर भी क्या कारण 
थाकि वे उनके पास मथुरा नहीं चली गीं? क्या साधन नहींथा? 
ओर क्या साधनके अभावे वे पैदल नहीं जा सकती थीं? कृपया 
अतलायें | 


उत्तर : अप होतींतो विकायतभी जा सकती थीं। आपके किए 
तो यूरोप-अमेरिका भी दो कदम ही होते, पर-- 


प्रमकी रीति यहीहै कि प्रेमी वही काम करताहै जौ उसके 
त्रियतमके अनुकूल पडे, उसको सुख पहंचावे, उसके काममे मदद करे | 


श्रीकृष्ण व्रजसे मथुरा गये, कंसको मारनेके लिए, धमं राज्यकी 
स्थापना करनेके लिए } यदि गोपियां एेरी-गेरी प्रेमिका होतीं तो स्नुण्ड- 
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की-ुण्ड मथुरा पटच जातीं । पर, सोचो जरा, इससे होता क्या † 
श्रीकृष्ण बदनाम हो जाते, इससे न उनके पीछे लोग हो पाते, न वे कोई 
संगठन बना पाते, न असुरयोको मार सकते ओरन तो धम-राज्यकी 
स्थापना कर पाते। गोपियोका प्रेम एेसा नहींथा किवे अपना सुखं 
देखतीं, गोपियोंका प्रेम तो पषा थाजो हर समय केवल श्रीकरष्णके 
सुखको, श्रीकृष्णकी सुविधाको देखता था । 
स्यान्नः सौख्यं यदपि बलवद्गोष्ठमापे मुद्दे | 
यद्यत्पाऽपि क्षतिरुदयते ठस्यमागात्‌ कदापि 4 
गोपियां तो कहती है--श्रीकृष्ण यहाँ आवेगे तो हमें बडा सुख होगा, । 
यह्‌ तो ठीक है, ऊेकिन, यदि उनके यहाँ भानेसे, उनके किसी भी काममें 
रत्ती भर भी बाधा पड़ती हो, तो वे यहाँ कभी न आवें । हम चुल-घुलकर्‌ 
मर जायेगी । मरगी भी नहीं, क्योकि श्रौक्कष्णको माटूम होगा, तो वे 
दुःखी होगे! इसकिए हम मर्रेभी नही, घुल-घुलकर जी लेगी, केकिन 
उनके किसी भी कामे रत्ती-भर भी बाधा नहीं पहुंचावेंगी । यहं प्रेमको 
विशेषता है-ग्रियतमका सुख, अपना सुख । ओर देखिये, श्रीकृष्णने 
नन्दबाबासे कह दिया कि हम ही व्रजभें कभी-कभी आया करगे । 
नन्दबाबा ने सोचा कि यह्‌ कहकर इसने तो मुञ्ने मना कर दिया कि 
तुम मथुरामे कभी मत आना; क्योकि यह स्वयं भनेको बात करता 
है। मै कभी-कभी आया कषंगा । तो अब मँ उसके वचनकै विपरीत 
केसे कर्गा ? 
` तो भाई, प्रेमियोका हृदय दूसरे ठंगका होता है ओौर कामियोका 
| हृदय दूसरे ढद्धका । कामी पुरुष जितना काम करता है, अपने सुखके 
लिए करता है, हमको सुख पटहे भौर प्रेमी जितना काम करता है प्रिय- 
तमके सुखके किए करता है--उनको सुख पहुचे । तो, गोपियोके मथुरा 
अथवा द्वारका न जानेसे आप यह न समन कि उनके प्रेममें कमी थी या 
उनके पास वाहनकी कमी थी यावे पैदल नहीं जा सकती थीं । उनके 
पास वाहनकी भी कमी नहीं थी ओर वे पैदल भी जा सकती थीं ओर 
श्रीक्रष्ण भी आ सक्ते थे, परन्तु जो काम श्रीक्रष्णको करना था, क्या 
ेसा करनेसे वह होता ! प्रियतमके कामम प्रेमो बाधा डाले! गोपियां 
मथुरामे जाकर बोलें कि हम श्रीकरृष्णकी रखेल दह, तो क्या वहं काम 
बनता ! गोपियांँ तो चाहती ह--श्रीकरष्णकी पवित्रता, उनकी शक्ति, उनका 
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बल, उनका एेडवयं रोगोके सामने प्रकट हो; यह कदापि नही चाहतीं 
कि श्रीकृष्ण एक नचकेया है, यह प्रकट हो ! तो, प्रेमकी बात तो एेसी 
होती है कि बस | ओर त्रजके प्रेमियोमे तो वह-वहु चीज है जो संसारमें 
ओर कहीं नहीं मिलती है । गोपियोके मथुरा न जानेका कारण उनका 
अनन्य, अनन्त अं'र अचिन्त्य प्रेम है, कुछ ओर नहीं । | 


एक दूसरी कथा ओर है कि एक नन्द-नन्दन थे भौ र एक वसुदेव- 
नन्दन थे । तो वसुदेव-नन्दनको वसुदेवजी गोकुलमे दे माये मौर वे वसुदेव- 
नन्दन नन्द-नन्दनमे मिल गये । ओर फिर जब अक्रूर लेनेके लिए गये 
तब नन्द-नन्दन तो वहीं रहे ओर वसुदेव-नन्दन उनके साथ मथुरा 
चे गये । 


श्रीचेतन्य महाप्रभुके सम्प्रदाय भौर श्रीबल्लभाचायंजीके सम्बदाय 
दोनोमे भी एसा मानते हैँ कि नन्दनन्दन श्रीकृष्ण अलग पैदा हृए ओरं 
वसुदेव-नन्दन श्रीकृष्ण अलग पेदा हुए ओर फिर दोनोने मिलकर ब्रजमें 
लीला की ओर बादमें मथुरावाले मथुरा चरे गये ओर व्रजवाले व्रजे ही 
रह गये । यह्‌ बात शायद आप लोगोने पहर न सुनीहो, आज मने 
सुना दी। 


इस तरह श्रीकृष्ण--'वृन्दावनं परित्यज्य पादमेकं न गच्छति- 
वृन्दावन तजकर कभी एक कदम भी नहीं जाते हैँ ओर गोपियोको कभी 
कोई वियोग हुआ ही नहीं । उनका तो गोपियोके साथ निरन्तर रास 
होता रहा, छेड-छाड होती रही भौर माखन-चोरो भी होती रही । अतः 
जब वियोगका भान दही नहीं हुभा तो, मथुरा जाने, न जानेका प्रन ही 
नहीं रहा । 
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अनक भावसे चिन्तन कौजिये। 


प्रन : देवहूतिजी कह रही हैँ कि देह-गेह आदिम भे-मेर।'का दुराग्रह 
आपकाही कराया हुमा है, तो इसका हेतु क्या है कि एकवार कीचडमे 
पैर डां ओर फिर धोवें ? इससे अच्छा तो उससे बचकर रहना ही है । 
तो ईइ्वरके लिए णेसा करना करहतकं उचित है ? कृपया समञ्चाये ! 

उत्तर : यदि इस प्रदनके उत्तरम हम यह्‌ कह देँ किं ईइवरने जो 
ठेसा किथा, यह्‌ बड़ा अनुचित किया, तो क्या इस उत्तरसे प्रहनकर्ताको 
सन्तोष हो जायेगा ? नहीं होगा । तब उसके ओौचित्यकी खोज करनी 
पड़ेगी ओर सही अनुसन्धानका मूल है- 

षडस्मात्‌ अनादयः । 

ईरवर अनादि है, जीव अनादि है, जगत्‌ अनादि है, माया अनादि 
है ओर जीव-जगत्‌का सम्बन्ध भी अनादि है ओौर ये सब अविद्या मूक 
है । पर इनको जोडनेमे ईइवरके दो हेतु होते है-एक, अनादिकालसे 
देह-गेह आदिमे जो यह भें भौर मेरा' जडा हुआ हं इसको मनुष्य दारीर- 
तक सम्बन्धके द्वारा, वासनाके द्वारा पहुंचा दं ओौर वणं, आश्रम, 
जाति, सम्प्रदाय, धमं आदिके सम्बन्धसे जोड दं ताकि हम अच्छे काम करें 
ओर अच्छे काम करके अन्तःकरणको शुद्ध करे ओर अन्तःकरणको शुद्ध 
करके भगवान्‌को प्राप्त करें ! 

वेसे मनुष्य बननेके पहर तो कीट-पतङ्ध न जाने क्या-क्या बन चूक 
हैँ । तो, यह जोडना भी अज्ञान-निद्रामें सोये हृए जीवको जगाना जौर 
जगाकर भगवानुसे मिलाना ह । जैसे, एक सोये हुए बाककको मां जगाती 
है ओर बताती ह कि देखो, ये तुम्हारे पिताजी है, बहुत दिनोसे परदेश 
गये हृए थे, अब ये है, उठो, इनको प्रणाम करो ओर फिर कहती हं 
कि इनकी यह्‌-यह्‌ सेवा करो ओौर अन्मे बताती है कि इनकी सम्पत्तिके 
उत्तराधिकारी भी बनो। 

तो, मनि बारुकको जगाकर उसका अपकार किया कि उपकार 
किया? एेसेही जीव भी अज्ञान-निद्रामे सोता रहता हे, परमात्मा 
उसको जगाकर धर्मानुकूल जीवन, मनुष्य-ररीर देते हँ ओर उसमें 
धम॑-कमंकी योग्यता देकर उससे अच्छे काम करवाते हैँ ओर अच्छी 
चीजोसे उसका सम्बन्ध जोड़कर बुरी चीजोसे सम्बन्ध जोड़ देते हं । 
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भगवान्‌ने हमें यह मनुष्य-शरीर इसलिए दिया ओर इसमें भे-मेरा' 
भो इसलिए करवाया; क्योकि इसमे मे-मेरा होनेसे ही मनुष्य अपने 
कत्त॑व्यका पालन करता है ओर फिर, जब भगवान्‌ इस ॒रभे-मेरेको 
छडाना चाहते हँ तब कृपा करके, अनुग्रह करके, वे वह भे-मेरा' छडा 
भीदेतेहै। र 

देखो, आपलोग रोज यहाँ प्रवचनके बाद- 

पिता नैवसे नैव मातान जन्म) 

मेरे पिता नहीं है, मेरे माता नहीं है, मेरा जन्म नहीं है -गुरनेव 
रिष्यः' मेरे गुरु नहीं है, भेरे दिष्य नहीं हे, बोलते हैँ । पर, यह सब-का- 
सब "वाचारम्भणम्‌ विकारो नामधेयम्‌"की व्याख्या है, जवानी जमाखचं 
है। असलम तो आपके पिता भीर, माताभीदहै, जन्मभीरहै, गुरु भी 
है, शिष्य भी हैँ मौर सारे सम्बन्ध भी हे । 

तो, पहले माता-पिता होगे तभी न जन्म होगा ? ओर जन्म होगा 
तभीन आपहोगे? ओरञआप होगे तभीन आप शिष्य बर्नगे भौर 
आपका कोई गुरु बनेगा ओर फिर जब आप शिष्य बनेगे तभी न जाप-- 
“पिता नैव मे नैव माता न जन्म', यह्‌ बोल सकंगे । 


तो आपको माता दी, पिता दिया, गुरु दिया, शिष्य बनाया-इतना 
सब किया ओर आपह, जो कहते हँ कि यह्‌ सब तुमने क्यों किया ? 
प्रन तो यही दहना? यहीतो हम कहते टै न कि तुमने बहुत अनुचित 
किया कि हमको जन्म दिया, माता दी, पिता दिया, गुरु दिया । तो भाई 
मेरे, ईशरने यह अनुचित नहीं, उचित किया, आपके भलेके लिए किया । 
क्योकि यह्‌ भै-मेरा' जो है यह बन्धनका हेतु भीदहै ओर यही चूटनेका 
हेतु भी है । इसे यों समन्िये-आपने अपनेको मे चोर हु मान ल्या 
ओर चोर मेरा साथी है, एेसा मान लिया मौर किसीने मापको किसी 
सन्तके साथ जोड दिया-ये आपके गुरु हैँ ओर आप इनके दिष्य हैः 
तो उसने आपको चोर बननेसे ही नहीं, हजार बुरादयोसे बचा ख्या । ` 
आप भगवानुकी कृपाको तो देखिये--उन्होने कीडेके शरीरम आपका 
“सै-मेरा' नहीं जोडा, चिडथाके शरीरम रमै-मेरा' नहीं जोड़ा, सुभजरके 
दारीरमे “मै-मेरा' नहीं जोडा, आपके भे-मेरा'को मनुष्यके शरीरके साथ 
जोड़ा । यह तो भगवानूकी बड़ी भारी कृपा है, बड़ी भारी करणा हैः 
आपपर- 
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कवहुंक करि करणा नर देही । 
देत ई बिनु हेतु सनेही\, 
नर-तन भव वारिधि कह बेरे । 
सन्मृख मरत अनुग्रह मेरे): 
नर-तन पाह दिषय मन देहीं 
पलट सुधा ते सठ विष रहीं 


यह भी तो देखिये कि मनुष्य-ररीरमे यह मे-मेरा' देकर भगवान्‌ने 
पञु-पक्षी, कीट-पतद्धके शरीरसे आपका रमैमेरा' दंड दिया । मब 
आप अपनेको धर्मात्मा बनाद्ये । में धर्मात्मा हूँ, यह अभिमान कीजिये 
ओर यह मेरा धमं है, यह्‌ अभिमान कीजिये- 


अस अभिमान जइ जनि भोरे। 
मै सेवक रधुपति पति मोरे ॥ 


भगवानके साथ अपना सम्बन्ध जोडिये ओर अन्तमे सब सम्बन्धोसे 
मुक्त हो जाइये । असलम सब सम्बन्धोसे मुक्त होनेके ल्एि ही 
मनुष्य-शरीरके साथ भे-मेरा' जोडा हुआ है ओर यह परम कल्याण- 
कारीहे। 


आप देखें, भगवानुने जो यह्‌ दुराग्रह दे दिया कि मेँ एक पत्नी ह 
पतिके सिवाय ओर कोई मेरा भोग्य नहींदहै; मै एक पतिहूंओर 
यह्‌ पत्नी मेरी है, यह आपको अनेक स्त्री-पुरुषसे छृडा देता है भौर 
मै भगवान्‌का सेवक हूँ, जीवात्मा हूँ, यह मै-मेरा' आपका कल्याण 
करता है, आपको बन्धनसे छृडाता है, आप इसे अच्छे काममें लगाये । 

म ब्राह्मण हँ भौर सत्य बोलना मेरा घमं है--इस दुराग्रहको पहले 
भाप स्वीकार कीजिये ओर फिर देखिये कि इससे आपका अन्तःकरण 
शुद्ध होता है कि नहीं ओर आपको भगवान्‌ मिलते कि नहीं! यह्‌ 
दुराग्रह ही आपका कल्याण कर देगा | 

मतः भगवान्‌ने जो कुछ क्याहै, दिया है, उसीमे हमारा मङ्गल 
है । इस अनुकूक भावसे आप उनका चिन्तन कीजिये भौर भगगवानने 
हमको बाँध दिया, गिरा दिया, नरकमें डाक दिथा-यह्‌ प्रतिकूल भाव 
छोड दीजिये । सोचिये, भगवानूने हमको इससे छृटनेका बहुत बडा हेतु 
बहुत बड़ा सुयोग, बहुत बड़ी सुविधा प्रदान कर दी | 
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सब रोगोको ओौषधि : गुर 


प्रर्न : श्रीमद्भागवते कहा है कि सब रोगोकी ओषधि है, गुरुके 
चरणोमे भक्ति ओर महात्मामे अडतीस गुण होते ह ओर भगवानु 
तीस । कृपया इसपर प्रकाश डाले । 


उत्तर : हमलोगेकि जीवनम जो रोग होते है उनके किए आजकल 
हम एलोपैथिक, होमियोपैथिक ओर बायोकेमिक भादि दवाओंका प्रयोग 
करते है, पर इन दवाओंमें दोष क्या है, यह्‌ नहीं जानते । डाक्टर भी 
दवाका गुण तो जानते दकि अमुक दवा भमुक रोगको दर करेगी, 
लेकिन जिसको वह दवा देनी है, उसकी प्रकृतिको, उसके स्वभावको वे 
नहीं पहचानते । इसका फल यह होता है कि कभी निज्ञाना ठीक बेठ 
जाता है, ओषधि सीधे मागंसे चलती है ओर कभी निदाना ठीक नहीं 
बैठता तो ओषधि उलट मागंसे चल पडती है । 

ेसी स्थितिमे एक ही ओौषधि कभी मुत्युका कारण हो जाती है, 
कभी रोगका कारण हो जाती है मौर कभो आरोग्यका कारण हौ जाती 
है । मलीनोसे जो परीक्षा होती है, वह्‌ बहुत बहिरङ्ध होती है, अन्तरङ्ग 
नहीं हो पाती } यानि वस्तुके गुण-दोषकी परीक्षा तो मरीनकै द्वारा हो 
जाती है, परन्तु अधिकारीके गुण-दोषकी परीक्षा मशोनके द्वारा सम्भव 
नहीं होती । तो यह जो वस्तुनिष्ठ गुण-दोषकी धारणा है, यह्‌ निगुण- 
ततत्वके अनुरूप नहीं है । 

अब, देखना यह है कि मनुष्यके जीवनम जो रोगै, वेक्याहेँ?वे 
रोग॒दो तरहके होते है--बहिरङ्ख भौर अन्तरद्ख। बहिरद्ध रोगोकी 
चिकित्सा तो डौक्टर लोग करते ही हँ भौर वे इतने दुःखदायी भी नहीं 
होते हँ जितने किं अन्तरङ्ख रोग होते है । वेते, सुना है आजकल अन्त- 
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रङ्ख रोगोका भी आविष्कार हमारे वैज्ञानिक कर रहे है; कुछ अंशमे कर 
चुके हैँ ओौर कुछ अशमे कर रहे है जैसे--शगेरके शरोरमे अथवा मनुष्यके 
दारीरमें एेसा “इन्जेकंशन' लगा देते हैँ कि वह्‌ बेहोश-सा पड़ा रहता है, 
अपना शौयं-वीयं सब भूल जाता है, तब अब उस समय उसके मनम 
काम, क्रोध कैसे अवेगा ? पर, यह्‌ चिकित्सा बाहरी है ओौररोगदहैसो 
अन्तर ङ्ध है । अतः बाहरी चिकित्सा अन्तर द्ध रोगके सम्बन्धे ठोक- 
ठीके काम नहीं देती । 


भाप अपनी जानकारीका विररेषण करे, अन्तरद्ख रोग क्या ओर 
यह भोग, यह खाना, यह्‌ पीना, हमारे लिए उचित है या अनुचित; 
सुखदायी है कि दुःखदायी । हमारे अन्तरङ्ख रोग है--काम, क्रोध, लोभ 
ओर मोह । विचार करनेपर हम देखते हैँ कि हमने उचित ओर सुख 
इन दोनोको अपने जीवनमे अलग-अलग कर दिया है! जसे हम जानते 
है कि श्चुठ बोलना उचित नहीं है, परन्तु जब देखते है कि अठ बोलनेसे 
हमको बहुत बडी जामदनी हो जायेगी ओर बस आमदनीसे हम सुखी 
हो जायेगे, तो हमारी बुद्धि उचितको छोडकर सुखकी भोर लुकं जाती 
है । जैसे, हम समन्ते हैँ कि ब्रह्मचयं रखना उचित है, छेकिन जब ख्याल 
होता हैकि इस स्त्रीसे हमे सुख मिलेगा, यह सुन्दर है, स्वस्थ है, 
अविवाहित है गौर इस पुरुषसे हमको सुख मिलेगा, यह पुरुष स्वस्थ है, 
सुन्दर है, बडा संयमी है, शौयं-वीयंवाला है तो उचित ब्रह्मचयंका भङ्खं 
करके भी हम स्त्री-पुरुषकी ओर अकृष्ट हो जाते दै, इसीको उचित भौर 
सुखको अलग-अलग समक्षना कहते है | 


जब हम किसी वस्तुको संसारम अच्छी ओौर सुख देनेवाी समज्ञ 
बैठते है तब उसके प्रति अन्तःकरणमें कामका उदय होता है भौर कामे 
वायु दोष होता है, इसलिए वह जिसके हृदयम कामना उठती है, उसके 
शरीरको इतना हिला देता है, इतना ॐंवा-डोल करदेतादहै कि सारे 
शारीरम पीडा होने लगती है । इसलिए, यदि हमारे मनम सम्यक्त्व, 
माने यह चीज हमको सुख देनेवारी है की कल्पना न हौ ओर यह चीज 
हमारे लिए दृलंभ है, यह्‌ ख्यारु हो तो कामनाका उदय नहीं होगा | 
भागवतमे बताया--'येन कामं असंकल्पयत्‌' सम्थकृत्वकी कल्पना मत करो 
इसकी आवाज बडी मीठी है, इसका शरीर बड़ा कोमल है, यह्‌ बहुत 
हृष्ट है, स्वस्थ दै; इसकी आंखोमिं चमक है, इसकी भौमे नृत्य है, 
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इसके ओखोमे प्यार है । इन कल्पनाभसे यदि आप अपनेको मुक्त रखेगे ` 
तो, धीरे-धीरे आपकी कामना शान्त हो जायेगी । | 


(क्रोधं कामविवजंनात्‌" जब आप अपनी इच्छाको पूरी करनेके चिए 
उत्सुक रहैगे, आकुल रगे, व्याकर रहैगे ओर किसी कारणव वह यदि 
पूरी नहीं होगी, उसके विपरीत कछ हौ जायेगा, तब जापक मनमे क्रोध 
आ जायेगा--'कं रुणद्धि इति क्रोधः ' (क्रोध' शब्दकी नैरुक्तं व्युत्पत्ति 
है--कं रुणद्धि, हमारे हृदयमें जो सुखका एक ज्षरना बह रहा है उसमे यह्‌ 
रोध उत्पन्न कर देता है। क' माने सुख, रोध माने रुकावट । माने 
क्रोधी मनुष्यका जो सुख-त्रोत है, सुखका उद्गम है, सुखका मुम्ब है, 
सुखका खजाना है, वह्‌ बन्द हो जाताहै। यह्‌ क्रोध एक रोगहै। जब 
क्रोध आता है तब, जैसे माग जहाँ पैदा होती है लगती है उसीको पहले 
जलातीहै, वैसे ही क्रोध जिसके अन्तःकरणमे भाता है, उसको पहले 
वाणीसे भस्म करता है; उसकी क्रिया तो केवर चिन्गारियांँ ही फेकती 
है, जलता तो वहो है जिसके हृदयमे क्रोधकी अग लगती ह। तो 
यदि आप यह्‌ जिह छोड दँ कि आपके ही मनका हौ तो आपका क्रोध 
दान्त हो जायेगा । 

लोभ है--यह भी एक रोग है। काम बातदहै, क्रोध पित्तदहै भौर 
लोभ कफ है- 

काम वात, कफ रोभ अपारा । क्रोध पित्त नित छात जारा \ 

रोति करई जो तीनउ भाई । उपर्जाहि सल्िपात दुःडाई ॥\ 


जब काम, क्रोध, लोभ, तीनों अपने चित्तमे रहेगे तब सन्निपात हो 
जाता है, माने जैसे आदमी जब पाग हो जाता है, तब चाहे जो बकने 
गता है, वैसी ही स्थिति कामी, क्रोधी, लोभी मनुष्यकी हौ जाती है । 
तो यह लोभ मिटेगा कैसे ? “अर्थानथक्षया लोभं' आखिर लोभसे जो 
तुम धन कमाते हो, वह किसके लिए कंमति हो ? तुम्हारे पिताजीने 
कमाया था, उन्होने उपभोग नहीं किया, तुम्हारे लिए रख गये भौर अब 
तुम केवल अपने निर्वाह-भरके लिए ही नहीं कमाते हो, कमा-कमा करके 
अपनी अगली पीठीके लिए, बल्कि अगली पीदियोके लिए जमा करते जा 
रहे हो । 

सुनो, एक सच्ची बात । एक सेठजीको एक दिन चिन्ता हुई कि 
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हमारी कमाईका धन कितनी पीढ़ीतक चलेगा । तुरन्त मुनीमको वृल- 
वाया, उससे हिसाब लगवाया । मुनीमने कहा-सेठजी, आपका धन 
| बारह पीढ़ीतक चल सकता है । ' सेठने अपना सिर पकड़ लिथा कि हमारी 
| तेरहवीं पीढ़ी क्या खायेगी ? भला, यह भी कोई बात है ? वैसे ज्यादा- 
तर रोग, जो धन कमाते हँ, वे इसके उपयोगका विचार किये बिना ही 

कमात हँ । वे यह भूल जति हैँ कि ज्यादा धनसे हमारे जीवनमे तनाव 

बठेगा । हमारे मनमे भय ल्गा रहेगा कि कहीं चोरी हो जायेमी, कोई 

| ॥ ` टट लेगा, टक्समे चला जायेगा, पुलिस पकड़ लेगी, डीक्टर ठे जायेगा, 
हि ` वकील के जायेगा, आदि-आदि । जिनके घरमे अधिक धनहै, वे लोग 





। 
। 
। 
। 
। 


डाक्टर ओर दवामे कितना खच करते है, वकील ओौर कानूनमे कितना 
॥ खचं करते है, कोई सोच भी नहीं सकता । अभी दो-चार दिन पहछे ही कोई 
|. चर्चा हो रही थी तो करिसीने बताया कि उसके घरमे दस कृत्ते है । तो, 
4. दस कुत्तोको देखभाल करलनेके किए एक-दो नौकर रखते होगे, उनके लिए 
| माँस मंगाते होगे। माने दस बच्चोके पालन-पोषणमे जितनी व्यवस्था 
करनी पड़ती होगी, उतनो ही व्यवस्था दस कृत्तोके छ्िए करनी पडती 
होगी । 
तो देखिये, अब धन कहाँ जाता है ? बेकारके काममे ना! इतने | 
| धनके द्वारा कम-से-कम तीन-चार विद्यार्थी एम. ए. पास कर सकते है; | 
| माठ-दस भूखोको रोज भोजन मिल सकता है; आठ-दक्त अनाथोके लिए 
| रहने-खाने कपड़ेकी व्यवस्था हो सक्ती है । तो, जो धन हम कमा रहे 
|| | है, वह्‌ किस प्रयोजनकी सिद्धि कर रहा है गौर भगे इससे क्या अनर्थं 
| हो सकता । इसपर यदि हम गौर करेगे, तो हमारे लोभ कम हो जायेगे | 
| | इन्हें दूर करनेके नुख्शो हए, कामके लिए असंकल्प, कऋरोधके लिए । 
निष्कामता, रोभके लिए अर्थानथंका दशंन--*भयं तत्त्वावदशंनात्‌' जो 
लोग भय पेदा कर देते हैँ कि यह्‌ भूत है, यह चोर है, यह ज्षगडाट्‌ है, 
|॥ | तो इसके किए आप असल्ियितका पता र्गादये, आपका भय दूर हो 
‡ | जायेगा मौर फिर न आपके घरमे भूत जवेगा ओर न चोर आवेगा । 
{8 माने, सच्चार्ईका पता लगानेपर भय निवृत्त हो जाता है । 
६:88 इस तरह्‌ भागवतके सातवें स्कन्धमे एक-एक रोगकी निवृत्तिके किए 
(३ | एक-एक जौषधि लिखी हुई है । 
| ओषति दोषान्‌ धते गुणान्‌ इति ओषधिः । 


॥ ॥ “ भ 8 1 
> मः ननि? दिति नौ क = (00 ०००१५५७. 
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जो दोषको जलादे ओौर गुणोका आधान करदे, उसका नाम 
ओषधि है । पर, साथ ही मल्ग-जल्ग रोगकी अलग-अलग ओषधि न 
बताकर एक ओषधि बतायी । अपने गुरुके प्रति भक्ति--'एतद्‌ सवं 
गुरोभ॑क्त्या ।' यदि अपने गुरुके प्रति भक्ति हो, तो वह बतावेगा 
ना! कि बेटा, तुम गलत रस्तसे जा रहै हो, इस रास्तेसे मत 
जागो; उसको ज्यादा मत देखो, उससे ज्यादा बात मत करो, उसके पा 
ज्यादा मत बैठो, उससे मत चिपको, अपनी "कम्पनी अच्छी रखो आदि । 
मौर जब, गुरुके चरणोमे तुम्हारा प्रेम टो जायेगा तब दरसरोपे प्रेम तो 
नहीं होगा ना ! भक्तिमे ईमानदारी चाहिए, बेईृमानी नहीं । बे्ईमानी 
सम्पूणं दोषोकी व दुःखोंकी जड है । ओर सुगमतासे दोषों भौर दुःखोपर 
विजय प्राप्त करनेका उपाय है । ईमानदा रीके साथ, सच्चादके साथः; 
श्रदधाके साथ भौर हितके साथ गुरुकी सेवा करना । शद्धा पूणं नीं होगी 
ओर यदि तुम कहीं भोग करने लगोगे या करीं यशमे, पूजामे, प्रतिष्ठामे 
फंसने क्गोगे ओर गुरुजी तुम्हे मना करेगे तो बोलोगे कि गुरुजो हमसे 
ईर्ष्या करते है, हमारी उच्चति इनसे देखी नहीं जाती है; इनसे नहीं देखा 
जाता है कि लोग हमसे प्रेम कर, गुरजीके मनमे अब ईर्ष्या आगयी ओर 
ये अब हमको आगे नहीं बढने देना चाहते है तो- 

यस्य॒ दक्षाद्‌ भगवति ज्ञानदोपप्रदे गुरो । 
मर््यासद्धोः शरुतं तस्य सवं कुञ्जर शौ चवत्‌ 

साक्षात्‌ भगवान्‌ तुम्हारे कल्याणक लिए गुरुके रूपमे पधारे हुए ह 
ओर ज्ञानकी मलाल जलाकर तुमको दिखा रहे है दिखा नहीं रहै, 
तुम्हारे हाथमे दे रहे है, तुम देखते हुए चरे जाओ भगे-जागे-जागे । 


पर, यदि उनको कोई साधारण मनुष्य समज्ञ लेता है, किसीके 
मनम ठेसी असद्‌-बुद्धि, एसी दुर्बद्धि माजाती है तो, उसकी सारी पवित्रता 
गज-स्नानके समान हो जाती हं) जेसे हाथी सरोवरमे स्नान करके 
बाहुर निकले भौर फिर सुड्से धूल उठा-उठाकर अपने ऊपर डालने 
लगे तो उसकी स्थिति वापस पहले जेसी-दी हो जातीहै; वेसेही, 
गुरुको साधारण मनुष्य समञ्ञनेवाकेकी स्थिति भी पहले जसे हीहो 
जाती हे। 

अच्छा, अब महात्मामें अडतीस गुण ओर भगवानूमे तीस गुणकी बात 
एेसी है जो कि भागवतके प्रथम स्कन्धमे जहौ धमं ओौर पृथिवीका 
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सम्वाद है, वहाँ भगवान्‌ श्रीक्रष्णमे गिनकर तीस गुण बताये गये ह ओर 
भागवतमें ही जब श्रीशुकदेवजी महा राजके आगमनका प्रसद्ध है, तब 
गिनकर श्रीशुकदेवजी मे अडतीस गुण बताये गये है । 

भागवतमें तो गिनतीका उल्लेख नहीं है, परन्तु श्रीबल्लभाचायंजी 
महाराजने 'सुबोधिनी'मे भागवताथं निबन्ध-प्रकरणमे इनकी गिनती की 
है । यदि आपको इन गुणोकी गिनती करनी है, तो आप वहु पुस्तक 
पट्‌ ठे | 

बात यह्‌ है कि देखो, गीताभीतो यही कहती है कि भगवान्‌ तो 
सब हैँ । है कि नहीं ?- 

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते 
वासुदेवः सवंमिति स सहात्पा सुदुरंभः ॥ 

बहुत जन्मोके बाद मनुष्यको ज्ञान होताहै गौर ज्ञान हमा, यह्‌ 
कब समञ्चं ? बताया कि जब यह्‌ प्रपत्ति हो जाये कि भगवान्‌ ही सब 
है वासुदेवः सवंमिति'- सब कुछ भगवान्‌ ही है, तब ! फिर बोले 
कि जिसको यह्‌ प्रपत्ति हो गयी किं भगवान्‌ ही सब है, वह महात्मा 
सुदुलंभ है । - 

यदि कोई श्रद्धालु जिज्ञासु होगा तो उसके लिए सुलभ हँ ओर यदि 
कोई संरयालु होगा तो उक्षके लिए दलम है-- 

स॒ महात्मा सुदुलंभः। 

अब देखो, भगवान्‌ अपनेको सुलभ बताते हँ ओौर महात्माको दुलभ 
बताते हँ । नेयायिकोने जिस परमेख्वरको स्वीकार किया है, उसकी तो 
दरव रतामें भो सन्देह है । क्योकि वह्‌ ज्ञानादि गुणोका आश्वय है, द्रव्य 
है । यहाँ ज्ञान, धर्माधमं, इच्छा, प्रयत्न आदितो गुण हैँ । माने जिस 
ज्ञनका अधिकरण है आत्मा, वह्‌ ज्ञान गुण है ओर आत्मा-परमात्मा 
रव्य हं । वे सृष्िके उपादान नहीं, निमित्त दै ओर उन्हं सृष्टि बनानेके 
लिए परमाणुओका आश्रय लेना पड़ता है । 


यदि परमाणुओंका आश्रयनलेंतो नैयायिक ओर वैष्णवोंका जो 


परमात्मा है, वह सृष्टि बना ही नहीं सकता, वह सामग्री पराधीन है । 
साख्योका जो आत्मा है, वह एेसा निकम्मा ओर भआल्सी है कि कुछ 
करता-धरता ही नहीं है। प्रकृति बनावे, चाहे प्रकृति बिगाडे, वह्‌ 
आलसी कुछ करने-धरनेका नाम नहीं केता भौर जैसे बिलमे घुसकर 
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कोई बैठ जाये, रसे ही निरोधमे घुखकर, समाधिमे धुसकर देखता 
रहता है । तो, एसे परमात्मासे तो वह महात्मा बहुत बहिया है, जो 
व्यवहारम अपने परमार्थ-तत्तवका अनुभव करता है । 


ईइवर सृष्टि बनाता है-अच्छो-वुरौ दोनों, सुख-दुःख दोनो, चर 
अचर दोनों, मृत्यु-जमरता दोनों; परन्तु महात्मा मत्युं नहीं बनाता हे, 
केवल अमरता बनाता है; वह जडता नहीं बनाता, केवल चेतनता बनाता 
है; वह दुःख नहीं बनाता, केवल सुख बनाता है। तो महात्मा माने, 
केवल अच्छी-अच्छी सृष्टि बनानेवाला, लोगोके जीवनम साधन डालनेवाला 
उनको सिद्ध बनानेवाला, उनको परमात्मासे एक करनेवाला ओर 
परमात्मा-“जय-जय सीताराम !` लोग कहते हँ कि वह भक्तोपर कपा 
करता है, तो करता होगा; पर महात्मान होतो कोद भक्त ही नहीं 
होगा ओर भक्त ही जब नहीं होगा, तो परमात्मा किसीपर छपा भी कंसे 
करेगा ? इसलिए परमात्मा सिद्ध-पदा्थं है भौर महात्मा प्रत्यक् है । 
परमात्मा या तो परोक्ष है-सष्िकर्ता-कारणके रूपमे भौर यातो 
अपरोक्ष है-आत्माके रूपमे । परोक्ष हँ तो उसपर विश्वास करो भौर 
अपरोक्ष है तो “निर्गुणं, निष्कियं, शान्तं" है ओौर यदि महात्माका को 
प्रत्यक्ष स्वरूप है तो वह साक्षात्‌ महात्मा ही दै । 

महात्मा ही आपको ज्ञान देता है-- 

भाचार्थात्‌ विदधति, अश्चार्यवान्‌ पुरषो वेदा । 


जो लोग आसमानमे उेला फेककर निश्षाना लगाना चाहते है 
उनकी बात दूसरी है । पर, असक बात यह्‌ है कि बिना महात्माकेन 
परमात्मक स्वरूपका पता चर सकता ह, न उसके मागंका पता चल 
सकता है गौर हम उसकी ओर चरु सक्ते ह कि नही--न इसका पता 
चर सकता है । इसलिए, भागवतके प्रथम स्कन्धमे ही भगवानुके गुणोसे 
भी अधिक गुण महात्मामे बताये गये ह, तो वह्‌ कोई बड़ी बात नहीं 
है 1 ग्यारहवे स्कन्धमे तो भगवान्‌ने यहाँ तक कह दिया हं- । 


मदु क्तपुजाम्धधिका । 
मेरी पूजासे भी बड़ी है महात्माकी पूजा । 
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बुद्धि ओर मन 


परहन : बृद्धि गौर मन एक दूसरेके बहुत निकट ह--इनर्मे किसका 
किसपर नियन्त्रण है भौर इनका अलगाव कंसे कर सक्ते है-कृपया 
समज्ञायें । 


 -उत्तर : देखो, आप बुद्धिसे समज्ञते हो कि अमुक लडकी बहुत अच्छी 
है, संयमी है, शीखवान है, सुन्दर है, स्वस्थ है जौर फिर मनसे चाहते हो 
कि इससे हमारा व्याह हो जाये । माने श्रेष्ठताकी बुद्धि हुई ओर उसको 
पराप्त करनेका मन हुमा । 


 श्रेष्ठताकी ज्ञान-बुद्धि भौर पराप्त करनेकी इच्छा मनदहै! तोह तो 
चीज एकं ही, छेकिन वृत्ति-भेद हो गया । बुद्धिने समज्ञा किं यह अच्छी है 
ओर फिर मनने चाहा कि यह्‌ हमको मिक । इस तरह मन-बुद्धिका फकं 
बहुत बहिया हो गया । 


अब, दोनोमे कौन किसका नियन्त्रण करता है--यह देखना है । करई 
रोग बुद्धिसे अच्छा समञ्चकर, फिर चाहते हँ ओर कर्‌ रोग चाह हो 
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जानेपर उसके पानेके लिए बुद्धि लगति हैँ । यानि कहीं बुद्धि वासनापर 
हावी हो जाती है गौर कहीं वासना बुद्धिपर । 

जेसे--रास्तेमे चल रहे हैँ ओौर ओंखने कोडई सुन्दर साडी देखी तो 
इच्छाहो गयी कि एेसी साडो हमारे पास भी होनी चाहिए । अब होनी 
चाहिए तो उसके छिए रुपया करहसि अयेगा ? तो बुद्धिने कहा कि हमारे 
पत्िको तो हिसाब-किताब याद रहता नहीं है, उनकी जेबसे दो-चार 
निकालदखेगे तो उनको पता भी नहीं चखेगा ओर साडी खरीद करके 
आयेगे | 

तो, पहके इच्छा हुई ( माने मन हुभा ) उस ॒साड़ीको पानेकी भौर 
फिर बुद्धिने तरकीब बतायी--रुपया चोरी करके खरीदनेकी । इस तरह 
आपदेखें किजो बेर्दमानीसे रुपया कमते या चोरी करतेहै या 
व्यभिचारमें जिनकी प्रवृत्ति होती है--उनका मन बुद्धिपर हावी हो जाता 
हि, क्योकि जानते हृए भी वे बुरा काम करते हैँ । 

जब हम यह्‌ निस्चय करते ह कि इतना दान करना है-तो इसका 
अथं हुमा कि बुद्धि दानको पहरेसे ही श्रेष्ठ समक्षती है भौर यहाँ दान 
करना है अथवा यह्‌ दान करना है-यह्‌ बुद्धि निश्चय करती है ओर 
फिर मनमे आताहै कि इस महीनेकी तनख्वाह्‌ हम इस अच्छे काममें 
लगा दंगे भौर लगा दिया। 


तो कोद मनसे बुद्धिपर ओौर कोई बुद्धिसे मनपर नियन्त्रण करता है । 
वेसे प्रायः भले - मानुष बुद्धिके हारा मनपर नियन्त्रण करते हँ ओर 
वासनावान्‌ पुरुष वासनाके द्वारा बुद्धिपर नियन्त्रण करते हँ । पर, मन- 
बुद्धि आपसमे दाव खेले यह्‌ मौर चीज है--इन्ह होना अपने वरामं ही 
चाहिए 
रागद्वेषवियुक्तंस्तु विषयानिन्द्रियेशचरन्‌ । 
भात्मवर्योविधेयारे प्रसादमधिगच्छति ॥ 
प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो हयाश्च बुद्धिः पयंवतिष्ठते ॥ 


यदि भाप मन भौर बुद्धिपर दष्ट रक्खेगे तो आपकी बुद्धिस्थिरहो 
जायेगी ! जिसकी बुद्धि स्थिर नहीं होती, वहं न्यवहारमें भी विद्वेसनीय 
नहीं होता ओर व्यापारे भी सफल नहीं होता । 
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मान लो-जापने एक सौदा किया ओर भाव घट गया । तो पुराने 
भावपर केनेका आपका मन नहीं हो जौर व्यापारीने सौदा कियाभौर 
सौदा करनेके बाद उसका भाव बढ़ गया-तो उसका बेचनेका मन ही 
नहीं हो, उसे वह्‌ जसे-तैसे बचाना चाहे-तो एेसे ग्राहक ओरएेसे 
व्यापारी सफल नहीं हो सक्ते-क्योकि उनकी वुद्धि स्थिर नहीं है, 
निङ्चयात्मक नहीं है । 

अतः जो एकं बार किये हुए निश्चयका कष्ट सहकर भी पालन 
करता है, प्रतिज्ञाका पालन करता है--शिवि, दधीचि, हरिख्चन्द्रकी तरह 
कष्ट सहनेको तैथार रहता है--वह स्थितप्रज्ञ होता है भौर वही अपने 
ध्येयमे सफल भी होता है ! 

पर जो अपनी प्रतिङ्ञापर दुद्‌ नहीं रहेगे, अपने बड़ोकी आज्ञा न 
मानकर स्वतन्त्रतासे काम करेगे गौर बड़ोकी स्वीकृति भी नहीं रेगे- 
जो मनहोगासो ही करेगे-ओर कभी-कभी तो अपने किये हृएको भी 
एसा ढकना चाहे कि जिसकी कोई हद नहीं है । 

करेगे अपने मनसे ओौर कह देगे कि सामनेवालेने, गुरुजीने यह्‌ कहा 
है--तो यह जो वुद्धिमे अडिग न रहनेकी स्थिति है, यह व्यावहारिक 
विश्वसनीयताको नष्ट कर देती है ओौर इस तरह एेसा व्यक्ति असफल हौ 
जातादहै। 

निश्चय वहु होता है जो अहुके साथ मिल जाता है। विचार तरह- 
तरहके भते हैँ, संकल्प भी तरहु-तर्हके आते है, पर बुद्धि वह॒ होती है 
जो भहुंके साथ जुड़ जाती है ओर प्रयोजनवत्‌ होती है- 

यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति । 


बुद्धिसे विचार करके जो चीज प्राप्त कौ जाती है वहु अपने पास 
रखनेकी होती है । 

इसलिए, आप वस्तुओके ओौर कममोकि गुणपर मत जाइये, बल्कि 
अपने अन्तःकरणमें श्रेष्ठभावसे श्रेऽठ स्थिति बनी रहे, भाप स्थितप्रज्ञ 
है--इस प्रकारका निस्वय कौजिये । 

नियन्ता तो आप व्यवहारके ह ही-भाप रोकोतो स्केओरन 
रोकोतोनतरके। | 





¡ 
; 
४ 


जन भकाग््नकक कमभ) ४ \ | 


ग 1 1, 


( १८० ) 








लक्ष्मी-प्राप्चिका उपाय 


प्रन : लक्ष्मीजीकी कृपके लिए क्या करना चाहिए ? कर्द लोग 
श्रीभूक्तका पाठ बताते है, पर श्रोसूक्त क्या है ओर केसे किया जाता है-- 
कृपया बतलायं | 


उत्तर : देखो भाई, लक्ष्मीजीकी कृपा प्राप्त करनेके लिए पहखी बात 
आलस्य छोड देना चाहिए । “उद्योगे लक्ष्मीः वसति"--उद्योगमे लक्ष्मीका 
निवास है । पर, उद्योग माने, मिक खोलना, फैक्टरी खोलना नही, 
उद्योग माने अपनी मोरसे प्रयत्न करना ! आलसी पुरुषको तो रहती हुई 
लक्ष्मी भी छोड देती है । एक इलोक है-- 


कुःचे.लनं दन्तमलोपच्चारिणं 
बह्ाशिनं निष्टुरभाषिणं च) 


सूर्योदये चास्तमिते च शायिनं 
।वमुच्चति श्रीरपि चक्रपा,णम्‌ ॥ 


यदि कभी नारायण भी गन्दा कपड़ा पहनने लगे--कुचेलिनम्‌ ओर 
गन्दे रहने स्गे-अपना मह॒ साफ न करें ओर उसरमे-से दुर्गन्ध आने रगे 
अथवा बहुत खाने लगे या निष्ठुर बोलने लगे अथवा आलसी हो जये- 
सूर्योदय ओर सूर्यास्तके समय भी सोते रहँ तो-'विमुञ्चति श्रीरपि चक्र- 
पाणिमु- लक्ष्मी नारायणको भी तलाक दे देगी । इटोकका अथं एेसा ही 
है- विमुञ्चति  तो-एक नम्बर बात-मनुष्यको आक्सी नहीं उद्योगी 
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होना चादिए ओर दूसरे-दसरे उद्योगोकी जानकारी रखनी चाहिए, 
उद्योगपतियोसे मित्रता करनी चाहिए । 

ये जो बडे-बडे उद्योगपति है उनको पता चर जाताहै किकिस 
कम्पनीके शेयरका दाम बदनेवाला है--हमारी कस्पनीका बढनेवाला है 
दूसरोकी कम्पनीका बदुनेवाला है ओर दोस्तोको सलाह दे देतेहैंओर 
रातो-रात आदमी छाखों रुपया कमा केता है । इसलिए, स्वयं उद्योगी 
होना चाहिए ओर उद्योगियोका सद्धं करना चाहिए ओर मनमे उत्साह 
बना रहना चाहिए--अब लिया, अब लिया, अब लिया । इस बार जरूर 
सफलता मिलेगी । निरा कभी नहीं होना चादिए, कभी दस रूपये आ गये 
मौर कभी दस रुपये चके गये--पर इसकी परवाह न करके निश्चयम दुढ्‌ 
र्ना चाहिए ओर हमेशा आत्मबलसे काम करता चादिए । 


एक बात ओर ध्यानम रख लें कि जो अकेली लक्ष्मीको चाहता ह, 
नारायणको नहीं चाहता-उसके घरमे लक्ष्मी आ तो जाती है पर फिर 
वे नाराय॑णको हदृती है ओौर नारायण नहीं मिलते हँ तो छोड़कर चली 
जाती है । तो लक्ष्मीक श्सूक्तके पाठके साथ-साथ माप नारायणके पुरुष- 
सूक्तका भी पाठ करे । यह भी ध्यानम रख ले कि नारायणं जनुवाक 
सहित पुरुष-सूक्तका पाठ करना चाहिए ओर वट्‌-- यज्ञेन यज्ञमयजन्त 
देवाः' तक ही नहीं - श्रीदच ते लक्ष्मीश्च" तक होना चाहिए भौर श्रीसूक्त 
"हिरण्यवर्ण हरिणीं" यह्‌ पञ्चदश, ऋचावाला सूक्त है । 

एक वात गौर है--इसको साधारण लोग नदीं जानते है-वेदके 
मन्त्रोंका जो पाठ है, अनुष्ठान है- उसमें स्वर होता है । उदात्त-अनुदात्त 
जैसे आप ध्रुपद-घुमार गाये ओर जय-जयवन्ती या केदारा राग गाये 
भौर उसमें एक स्वर भी टूट जाये तो रागका अद्ध-भद्धदहौ जाता, 
वैसे ही ये जो वेद-मन्तर ह--दनके पाठम भी स्वर भौर वर्णका ठीक-टीक 
उच्चारण होना चाहिए- 

मन्त्रो हीनः स्वरतो वणंतो वा 
मिथ्याप्रयुक्तो न तमथेमाह्‌। 
स॒ वाग्वच्रो यजमानं हिनस्ति 
यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌ ॥ 


यदि माप किसी वेदपाटीसे श्रीसूक्त ओर पुरषसूक्तका पाठ सीखगे 
नहीं, केवल रेकाडं करवाकर रख लगे ओर करने ल्ग जा्येगे तो उसमें 


अ 99 




















जो स्वर ओर वणंकी हानि होगी--उसका पता आपको नहीं चक्ेगा । 
ता पाठ बिल्कुल ठीक-टीक करना चाहिए । इसके १३००-१३५० पाठ 
होते है--यह करके फिर उसी हिसाबसे माजन होना चाहिए, तपंण होना 
चाहिए, होम होना चाहिए भौर फिर ब्राह्मण-मोजन भी होना चाहिए । 
विधिपूवैकं श्रीसूक्त ओर पुरुष-सुक्तका यदि आप पाठ करेगे तो वहं 
अवद्य फलित होगा-एेसा हमने एक. बार नहीं, अनेक बार ओर एक 
स्थानमे नहीं अनेक स्थानम देखा है । इसलिए, आपकी शद्धा है-- 
श्रीसूक्तका पाठ करनेकी-तो आप अवद्य कीजिये, बहुत उत्तम बात है,. 
पर उसको कीजिये विधिपूवंक । | 


यह जो हमलखोग मन्त्रका उच्चारण करते है--एक मन्त्रके बाद 
दूसरा मन्त्र; दूसरे मन्त्रके बाद तीसरा; तीसरेके बाद चौथा--तो इस 
तरह एक मन्त्र दूसरे मन्त्रको धक्का देता है ओौर वह्‌ उसको वर्हातक-- 
जहाँ लक्ष्मी रहती है--पहुंचा देता है । अधिदेवके साथ सम्बन्ध स्थापित 
करनेके लिए मन्त्रोच्चारण किया जाता है । जेसे-हम ब्रांडकास्ट करते 
है अभेरिकामें ओर ्रहण होता है यहाँ भौर बांडकास्ट करते हैं यहां ओर 
ग्रहण होता है अमेरिकामे-वेसे ही पवित्र वातावरणमे मन्त्रोका उच्चा- 
रण भो एक प्रकारका ब्रांडकास्ट ही है- । 

धियं वासयमे करे धियननपगामिनीम्‌ । 

लक्ष्मी हमारे घरमे भवे ओर आकर फिर जाये नहीं | | 

तो यह जो हमारे यहाँ अमुक धारा है--उसमे स्वण-वणंका अथं 
यही है । अमुक धाराम हम मन्तरोको डाह्ते हैँ ओर वह दिव्य-कोकम 
अमुक स्थानपर पहंचती है मौर देवता रोग॒ उनको ग्रहण करते हं भौर 
उसका उत्तर देते हँ । इसलिए, फेसे नहीं कि बाजारसे श्रीसूक्तकी किताब 
खरीदी ओर पाठ करना शुरू कर दिया भौर फिर बो कि हमकोतो 
पाठ करते बहुत दिन हो गया भौर कुछ हुभा ही नहीं । तो भाई मेरे, 
कुछ हआ ही नहीं, यह तो बहुत कम है । अपनेको भाग्यशाी मानिये 
कि आपको कर नुकसान नहीं हुजा । अतः, आप जो भी जप-अनुष्ठान 
करे--वह्‌ विधिपूर्वकं जानकर, सीकर करं । = 
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श्रद्धा 
प्रहन : सच्ची श्रद्धा गौर अन्ध-श्रद्धापर कृपया प्रकाश डाले! 


उत्तर : जो श्दवरको प्राप्त करना चाहता है, वह बहुत बडी वस्तु, 
जिससे बडी कोई वस्तु है ही नहीं, निरतिराय, निरुत्तर ओौर जिसके 
पहर कोई वस्तु नहीं है ओर जिसके बाद कोई वस्तु नहीं है-एेसी 
वस्तुको--परभेरवरको प्राप्त करनेके लिए जो चरता है, वह सारे ससारको 
छोडकर चलता है, सारे संसारसे वे राग्यवान्‌ हकर चरता है, सच्ची- 
श्रद्धासे चलता है । अब यदि उसके लिए कोई कहे कि अन्ध-श्रद्धाके 
कारण उसकी चीज ईश्वरने ठे री गौर उसके शरीरसे बहुत सेवा छी, 
उसको इन-इन कामोमे लगाये रखा तो वह॒ गलत होगा । जो ईधरकी 
मर चरता है, वह सच्ची श्रद्धासे ही चलता है ओौर उसके किए यह्‌ 
सब छोड़ना कोई कठिन नहीं रहता है । उसको यह सब छोडनेका अभ्यास 
रहता है । 

जो सब कुछ छोडकर ईख्वरको पाना चाहता है, उसको क्या दुनिया 
छोडनेमे उर लगता है । 

मौर, जो छोडी हई चीज है, जसे कि मेदानमे आप मल त्याग करके 
माये ओर कोई सूभर भाकर उसकोखालेतो उसमे आपको क्या 
आपत्ति है ? सबसे बडी बात तो यहद किजो ईदवरकी प्रापक किए 
व्याकुल है--उत्सुक है, उत्कण्ठित ह उसको दुनिया छोडनेमे कोई ठगाई 
नहीं मालम पडती कि हम ठगे जा्येगे, क्योकि जिसको हम छोडना चाहते 
है, वह छट जानेसे तो हमारा बोक्च ही हल्का होता है 1 

यदि आप दुराचारीपर-जो ्रूठ बोल रहा है, चोरी कर रहा है, 
व्यभिचार कर रहा दै, पक्षपात कर रहा है--उसपर आप श्चद्धा करेगे तो 
वह आपकी अन्ध श्रद्धा होगी । इसके विपरीत हमको सदाचारी बनाने- 
वापर, संयमी बनानेवाङेपर, हमारे मनको एकाग्र करनेवारेपर, 
भगवान्‌की ओर ठे चरनेवारेपर जो श्रद्धा होगी, वह्‌ सच्ची श्रद्धा होगौ । 
जो सुमाग॑मे के जाये वह सच्ची श्रद्धा भौर जो कुमाग॑मे ले जाये वह्‌ 
अन्ध श्रद्धा । अब आप देख रीजिये-जिनपर आप श्रद्धा करते वे 
आपको कुमारम तो नहींलेजारहेहैः ¢ 
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व्रज-महिमा 


प्रन : एेसा सुना है कि व्रज वृहदारण्य गौर वृन्दारण्यमे विभाजित 
है-कृपया आप इस विषयमे बताये ओौर (्रज' शब्दकी महिमापर्‌ भो 
प्रकाश डालनेकी कृपा करे । साथमे ब्रज, व्रजवासी व ब्रजाङ्खनाभोकी 
भो बात सुनायें--सब बहुत ही प्रिय ख्गती हें ¦ 

उत्तर : धन्य हँ जाप जो व्रज ओर ब्रजव्रासियोसे इतना प्रेम 
करते हें । 


"वरजः शब्दका अथं संस्कृत भाषामे एेसे किया हआ है-त्रन-गतौ- 
ज्ञानाथंक शब्द है, जिसका अथं होता है, साक्षात्‌ ब्रह्म- 
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व्रजनम्‌ व्याप्ति इत्युक्ता व्यापनात्‌ व्रज उच्यते । 


स्कन्द-पुराणके माहात्म्यमे ¶्रज' माने है--व्याप्नि, व्यापक । ओर 
व्यापक कौन है ? व्यापक ब्रह्म है। तो, श्रह्यकादही एक नाम ¶्रज' है। 
यह प्रकृतिका बनाया हृभा नहीं है, प्राकृत नहीं है ओौर पारमाणिक या 
चेत्तिक भी नहीं है-यह शुद्ध ब्रह्य ही है। शुद्ध ब्रह्म ही ब्रजके नामसे 
कहा गया है । यदहँकी रज--त्रन-रज तो बड़े-बड़े देवताभोको भी दुरम 
होती है। अद्भूत चीज है--रजमे, धूलमे सवंस्वकी स्थापना | पर, 
जिसको बहिया भोजन चाहिए, बरह्या कपड़ा चाहिए, ` बढ्या मकान 
चाहिए, बढिया भोग चाहिए, उसको तो यहाँ व्रजमे, रजमे, धृलमें कुछ 
मिलेगा नही, क्योकि इसमे तो न शब्द है, न स्पशं है, नसखूपहे,न रस 
है । पर, जो निष्काम होगा, जो अपनी इन्द्रियोके किए भअच्छा-मच्छा 
भोग नहीं चाहेगा, वह्‌ व्रजसे, व्रज-रससे प्रेम करेगा । “छोड के रज ख्टत 
है रजमे-माने रजोगुण छोडकर व्रजको रजमे लोट-पोट होते है-- 
अर्थात्‌ एक रजको छोड़ो ओर दूसरी रजमे लोट-पोट होवो । अब देखो, 
ब्रह्मका पहला अक्षर ल्या श्र" ओर रजका अन्तिम अक्षर ल्या ज 
ओौर ब्रह्म-रजसे बन गया ¶्रज' । जहँकी रज भी ब्रह्ममयी है उसको 
बोलते हैँ व्रज । 


अच्छा, अब वृहदारण्य ओर वृन्दारण्यका विभाग एेसे है कि यमुनाके 
दूसरी पार जो गोकुल-प्रदेश है--गोकुल भौर महावन, उनको वृहदारण्य 
बोलते हँ ओर जो यमुनाके इस पार है-बरसाना, नन्दर्गांव, कामवन; 
गोवधंन, वृन्दावन--इनको वृन्दारण्य बोलते हैँ । तो नन्दीश्वर, गिरिराज 
मौर यमुनाका किनारा ओर इसके बीचमें २० कौस वृन्दारण्यका 
विस्तार है मौर यहाँकी धृलमे साक्षात्‌ भगवान्‌ लोरते ह; यहकि पेडोपर 
भगवान्‌ दोनों पांव ल्टकाकर चढ़ जाते ह; पानीमें नहाते है; पौताम्बर 
फहराकर बँसुरी बजति दहै; यर्हाकी गायोके पीछेपीछे चलते हँ 
गायोँकी सेवा करते हैँ । भौर भागवतमे तो व्रज-भूमिको एसी महिमा 
बतायी है- 
तद्भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम्‌ । 
यजञ्जोवितं तु निखिलं भगवान्‌ मुकुन्दः ॥ 


ब्रह्माजी कहते हैँ कि हे प्रभु, मुज्ञको मुक्ति मत देना, जन्म देना, जन्म 
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देना । बोले--'भर्ई, जन्म तो लोगोका होता हौ रहता है, तुम क्यों जन्म 
चाहते हो ? कहाँ जन्म चाहते हो ?' तो बोले--गोकुले'--जहां श्रीकृष्ण 
बड़ी-बड़ी सीगोवाली गायोके पीछे घूमते रहते है, वहाँ सुञ्े जन्म देना, 
मेरे किए यह बडे सौभाग्यकी बात होगी ।' “अरे ब्रह्माजी, तुम जन्म क्यों 
चाहते हो ? मुक्ति क्यों नहीं चाहते ? तुम्हें ब्रह्मलोकमें रहना पसन्द नहीं 
है ? जन्म पसन्द है ?' "हँ, मुञ्चे गोकुलमे जन्म लेना पसन्द है । गोकुलमं 
जन्म होनेसे किसीके चरणोकी धूल मेरे ऊपर पड़ जायेगी । एक बार 
मै किसी महात्माके सामने इस रलोककी व्याख्या कर रहा था-- 
यद्गोकुलेऽपि  कतमादिघ्र रजोऽभिषेङम्‌ । 


मैने कहा कि ब्रह्माजीने कटा कि यह्‌ मेरा बड़ा सौभाग्य होगा कि 
गोपियोके चरणकी धृल, गायोके चर्णोकी धृल हमारे उपर पड़ जायेगी | 
तो महात्माजी वहाँ तो चुप रहे, बादमे एकान्त मिलनेपर मृञ्से बोले किं 
देखो, यहाँ गोपियों व गायोके चरणोको धृलका वर्णन नहीं है । क्यों नहीं 
है? क्योकि ब्रह्माजी गोपियोके अपराधी दै, क्योकि उनके भादयोको वे 
चोरी करके ठे गयेथे ओर व्रजकरे गायोके भी अपराधी हँ क्योकि उनके 
बडोको उन्होने चुरा लिया था | 


इसलिए ब्रह्माजीमें तो इतना साहस ही नहीं है किवे गोपियोके 
चरणोंकी व गार्योकी चरणोकी धृर मांग सके । तव वे क्या चाहते है ? 
'कतमाङ्घ्रजोऽभिषेकम्‌' यहाँ कोई चिडिया हो, कोई कीट-पतङ्ख हो 
मथवा कहीसे हवा उडती हुई अवि ओर मुञ्ञपर धूल बरसा दे--वह्‌ धूल 
भी कुछ कम नहीं है । क्योकि जो व्रजवासी हैँ उनका तो सारा जीवन 
ही मुकुन्द-मुकुन्द है । यहाँ तक कि जव वे सोते हैँ तव यह सोचकर सोते 
है कि जल्दी सो जायेगे ठो सुबह जल्दी उठकर तैयार हौ जा्येगे भौर 
जब श्रीकृष्ण गोचारणके लिए निककेगे तो उनका दन करेगे, उनके साथ 
वनमे जा्येगे । वे खाति-पीते, तेल-फुरेर रगाति हैँ इसलिए कि उनको खुश 
देखकर श्रीकृष्ण खुश होगे । 
निजाङ्खमपि या गोप्यो ममेति समुपासते! 
ताभ्यः परंन मे किचि्निगूढं प्रेमभाजनम्‌ ॥ 


श्रीकृष्णे कहा किं गोपियोसे बढकर मेरे गूढ प्रेमका पात्र भौर कोई 
नहीं है । क्योकि वे अपने बाल संवारतीह मेरे लिए, ते लगाती हैँ 
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मेरे किए, बढिया वस्त्र पहनती हैँ मेरे किए, आभूषण पहनती हँ इसक्िए 
कि इनको देख-देखकर श्रीकृष्ण प्रसन्न होगे । अथवा वे यह्‌ भी सोचती हैं 
कि यह्‌ तो श्रीकृष्णका ही अद्ध हे, इसे आभूषित करके हम श्रीकृष्णको 
ही आभूषित कर रही हँ । तो व्रजवासी एेसे हँ किं उनका रोना-हँसना, 
जीना-मरना, खाना-पीना, शौच-लचुशङ्का जाना भी भगवन्मय हे । 

“यज्जीवितं तु निखिलं" उनका समग्र जीवन भगवानके लिए हं भौर 
भगवान्‌ मुकुन्द-मुकुन्द माने “मुक्ति दयति, प्रेम ददाति इति मुकुन्दः ।' 
जो मुक्तिका खण्डन करके, काट करके, टुकंडे-टुकडे करके फक दे-- जा 
सारूप्य तूं उधर जा, जा सायुज्य तू उधर जा, जा सामीप्य तं उधर जा 
वह्‌ मुकुन्द मुक्ति देनेवाले । किससे मुक्ति देनेवाछे ? भाई-बन्धुभसि मुक्त 
दिलानेवाके गौर मुकुल्द माने 'मु मुखे कुन्दवत्‌ हास्यो यस्य' जिनके 
मुखपर निरन्तर कुन्दकली खिली रहती है--जों हर समय मुस्कुराते 
रहते है-एेसे मुकुन्द व्रजवासियोको प्रेम देनेवाले है, त्रजवासियोके 
जीवन ह | 

अद्यापि यत्पदरजः धुतिभृग्यमेव । 

आज भी जिनके चरणोंकी धूल श्ुतिर्याँ दूंढती रहती हँ भौर ऋचां 
दंढती रहती हैँ । क्यों दंती रहती हैँ ? क्योकि उनका यह॒ अनुभव हं 
कि संसारम जो कछ होता है वह॒ सब अपने लिए प्रिय होता हे- 
न वाअरे सर्व॑स्य कामाय सवं प्रियं भवति) 
आत्मानस्तु कामाय सवं प्रियं भवति ॥ 


हम जो सबसे प्रेम करते हँ वह्‌ सबके लिए नहीं करते है, अपने 
लिए करते हँ । यदि प्रेम करनेमें स्वयंको मजा, रसन अवे, सुखन 
मिरे अथवा अच्छान लगे तो कोई किसीसे प्रेम न करे । तो अपने सुखके 
लिए सब सबसे प्रेम करते है । यह्‌ वेदोंका ओर श्रुतियोंका अनुभव है । 
परन्तु, गोपियाँ ? गोपियोंकी तो अदत रीति है-दूध-दही एेसे हौ पडा 
है, किवाड़ी भी खुटी है; क्यों भई, एेसा क्यों है ? एसा योंहैकि हमारा 
लाला अवेगा तो उसको अन्दर अनेके लिए किवाडी खोलनी पडगी; 
मक्खन खानेके लिए ठक्कन उठाना पड़ेगा--उसे कष्ट होगा । आप देखो, 
सब जगह भक्तका हाथ नीचे ओर भगवान्‌का हाथ ऊपर रहता है- 
भगवान्‌ देते ह--भक्त जी, यह लो, भक्त जी यह्‌ लो; भक्त जी यह्‌ लो, 
परन्तु यह्‌ व्रज एक एेसा है जहां भक्तका हाथ उपर रहताहै ओर 
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भगवानूका हाथ नीचे । आमो इ्यामसुन्दर ! दूध लो, दही लो, मक्खन लो, 
भिश्री लो, रोटी जो । ब्रजवासी तो भगवान्‌को देते है, उनसे लेते कुछ 
नहीं है । तो एसे जो श्रकृष्णसे प्रेम करनेवाले है, उनको श्रुतिं दृदृतो 
रहती है--कि वह कौन-सा प्रेम है, जो आत्म-निष्ठ नहीं होता, भगवन्‌- 
निष्ठ होता है । इसीसे उद्वजोने- 

'जासमहो चरणरेणु" कहकर इस बाती पृष्ट की ओर भजुमुमुकुन्द- 
पदवीं श्रुतिभिविमुग्यां-श्रुतिणां भो जिनकी पदवोको ददती दै 
उनको ब्रजवासियोने प्राप्त किया । तो, 

सहोभाग्यं अहो भाग्यं नन्दगोपनत्र जोकसाम्‌ । 
यन्मिन्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 

श्रीविश्वनाथ चक्रवर्तीनि कहा कि व्रजवासी लोग एेसा प्रेम;करते है 
कि इनसे प्रेम करनेके लिए, इनसे मित्रता करनेके किए स्वयं भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपना गोलोक छोडकर व्रजमे भाये- 

यन्मित्रं परमानन्दं पुणं ब्रह्य सनातनम्‌ । 


मौर उन्दने अपने स्नेहसे, रससे, सुखे, रीरासे व्रजवासि्योको 
सराबोर किया--उनके भाग्यकी महिमाका वणेन कौन कर सक्ता है । 
एषां तु भाग्यमहिमाऽच्युत तावदास्ताम्‌ । 
एकादशैव हि वयं बत भूरिभागाः॥ 
देवता लोग भी अपनेको धन्य-धन्य मानते हैँ कि हम इनकी इन्द्रियोकरे 


अधिष्ठात्री देवता है। 


तो भार, व्रजकी बात तो व्रजकी ही है। बम्बरईके कोगोको यह बात 
समञ्मे आनी मुरिकल है । उनको तो बम्बर्ईकी मिदरीमे भौर ब्रजकी 
मिमे भी कोई फकं नहीं मालूम पड़ेगा । पर वहाके लोगो इस विषयमे 
पूछकर देखें । उनको तो वह्‌ भूमि इतनी प्यारी है, इतनी प्यारी है कि-- 
"हुम ब्रज सुखी ब्रजके जीव'--हम त्रजके लोग ब्रजमे ही सुखी रहते है 
ट्टका अचार ओर बाजरेकी रोटी भौर मदा-महेर खाकर मस्त रहते 
है-किसके लिए, श्रीकृष्णके किए । . 
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नलिज्ञासा 


प्रहन : कृपया बतलायें कि सवसे बडा दरिद्र कौन हे ओर सबसे बडा 
धनी कौन ? जीते जी मरा कौनदहे, अमृतक्याहै ओौर वहं कौन-सा 
विष रहै जो अमृत जैसा ल्गतां ह ? यह्‌ भी बताये कि पञ्ुओंसे बद्कर 
पशु कौन हे मौर वह कौन-सा शतु हँ जो मित्र जेसा लगता है ! 

उत्तर : सबसे बडा दरिद्र वह दहै जो दूसरेसे सुख चाहता हँ । वह्‌ 
दरिद्र जो सोचताहंकि यहाँ सुख नहींहे, वहां सुख मिकरेगाजो 
सोचता है कि अव सुख नहीं ह, एेसा होनेपरमें सुखी होञ्गा । जो 
सोचता ह कि यह्‌ चीज हमारे पास नीं हे, जब यह हमे मिल जायेगी 
तब मै सुखी होगा । अरे भाई, तुम्हारे जैसे सेकडों, हजारों आदमिर्योको 
वह चीज मिल चुकी है ओर वे सुखी नहीं हुए है । क्या आपका ख्याल है 
कि जिनके पास बहुत धन है वे सुखी ! 

हमारे पास बड़े-बड़े राजा-महराजा आकर रोते हँ । उनके पास 
जरबोकी सम्पत्ति है कुछ देशे, कुछ विदेशमे-पर क्या वे सुखी हँ ? 
अच्छा, जिनकी पत्नी बहुत सुन्दर है-क्या वे सुखीर्है ? नही, वे भी 
सुखी नहीं दै । सुनो, यहांक ही एक बात सुनाता हं--अवसे कोई बीस 
वषं पहलेकी बात है--एक बहूने मुञ्चको बताया कि रातमे उके पतिदेव 
बी च-बीचमे, जब उनकी नींद टटती-- बत्ती जलाकर देखते थे कि पत्नी 
बगलमे सोई हुई है कि नहीं । बडी सुन्दर पत्नी थी । 

सुन्दर पठ्नीकी एक ओर बात सुनिये । वहं भौ यहीं बम्बईकी ही 
है--एक करोड़पति सेठ थे । उनकी पत्नी जब घरसे हमारे पास आनेके 
किए रवाना होती तो वे मेरे पास फोन कर देते स्वामीजी, आपके पांस 
गयी है ओर जब वहां पहुंच जाये, तब उससे फोन करवा दीजियेगा कि 
पहुंच गयी है । ओर फिर मेरे पास बढी रहती तो उनका फोन भता कि 
जब रवाना हो वहसि तो फोन करवा दीजियेगा कि रवाना हो गयी हे । 
भला बताभो, यह सन्दर पत्नी होनेका सुख है ! तो, जिसने अपने सुखको 





द्र 


अपने 
हो गयां। 
सबसे बडा धनी बह ह जो सर्त्वगमें रहतां हं । सत्संगमे रहनेवारेको 
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मपनेमे कभी कोई कमी नहीं मालृम पड़ती । रूखी रोटी मिलनेपर भी 
वह खुश रहता है भौर चुपड़ी रोटी मिलनेसे भी खुश रहता है । मामूली 
कपड़ा मिलनेपर भी खुश, बढ्या कपड़ा मिलनेपर भी खुश । असलमें 
धनी है ही व्ह-जिसको ईश्वर-रूप धन, सन्त-रूप धन प्राप्त है ओर 
बाकी तो ये, नोटोके बण्डलोंका या कि ही रा-मोती-सोना-चांदीका बोज्च 
ठढोनेवाले- जोश, आवेशमे भले ही बोल दे कि हमारे बराबर सुखी कौन 
है, दिलमे तो वे कूढते-चिढते, दुःखी रहते है । शान्ति नामकी कोई चीज 
नहीं रहती इनके पास ! 

जीते जी मरा वह है जो भगवान्‌ भौर सत्सङ्खसे विमुख है । उसका 
जिन्दा होना मूर्दाही होना है। 

अमृत है--भगवानुकी कथामृतका रसास्वादन; कीत्तंनामृतका रसा- 
स्वादन जिसमे परापेक्षा बिल्कुल नहीं रहती है भौर परपेक्षाको मिटा 
देनेवाली जो प्रक्रिया है वही मसलमे अमृत है । तुम्हारे घरमे परमेश्वर 
बेटा हज है, नित्य शुदध-बुदध-मुक्त साक्षात्‌ ब्रह्म गौर तुम उसकी ओर न 
देखकर, अपनेको कंगार समज्ञकर, ईदवरका अपमान करके दुनियासे भी 
भीख मांगते हो, कहते हो-मोटरमे सुख है, मकानमें सुख है, धनमे सुखे 
है स्वीमें सुख है, पत्रमे सुख है । हमको सब मालूम है--हमको माँ-बेटेके 
सगडका मालूम है, कँसे कचहरीमे दो ओर खड़े होकर मुकदमा करते है; 
बहुत घनका मालूम है- 

एकके पास बहुत सम्पदा थी-राजा थे पहरे तो जब सम्पत्ति 
'डक्लेयर' करानेकी बात आयी तो उन्होने करोड़ोके हीरे अपनी 
बेटीके नाम “डिक्लेयर' कर दिये । अब इनकम-टैक्स ओंफिसरने अपने 
जवान लडकेको समज्ा-बुञ्लाकर उस ल्डकीके पीछे लगा दिया-इसंसे 
दोस्ती कर लो । दोस्ती कर री ओर फिर दोनोने चुपके-चुपके कोटे 
शादी कर ली भौर तीन-चार महीनेतक तोवे बिल्कुल चुप रहै मौर 
बादमे ल्डकी ही रोको केकर चली गयी । तब सब मालूम पड़ा ओर वह्‌ 
कुहराम मचा कि बस | ईश्वरछृपासे उस समय मे भी उसी शहरमें 
था-मृन्ञे बुलाया मौर रोये-ही-रोये; रोयेही-रोये-पर क्या हो ? अब 
जा करके किसी तरह बात पटी है । 

तो लडकी ओौर ममि, माँ-बेटेमे, भाई-माईमे, सास-बहूमे, बाप-बेटेम, 
पति-पत्नीमे, आजकल तो मेने सुना है कि कलकत्तेमे तो तलाकोंकी बाढ 
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आ गयी है--बस, पति-पत्नी एक दूसरेको तलाक देते जा रहे है-तो यह 
जो लोग संसारम, दूसरेसे सुख ठेना चाहते है, उनके भाग्यमे यही लिखा 
हैकिवे हमेशा दुःखी रहें, अपने कंगालपनेमे इवे रहं । असलम तो 
संसारम अमृत यही है कि हमारे हृदयम कभी किसी दूसरे देशम मिलने- 
वाले, दूसरे कालम मिलनेवाले, दूसरे व्यक्तिसे मिलनेवाले, दूसरी वस्तुसे 
मिलनेवाले पदार्थंकी इच्छा ही न हो । यदि एेसा हो जाये तो भाप समन्नो 
कि आपवो अमृतका आस्वादन हो रहा है। वह कौन-सा विषदहै जो 
ममृत जैसा रगता है ? वह दै-संसारका विषय-भोग । गीतामे कहा है- 


दिषचेन्द्रियसंयोगाद्यत्तदगरेऽप्रृतोपमम्‌ परिणामे विषमिव । 


जो पहले भोगके समय तो बहुत अच्छा लगे पर बादमे दु:खमयी हौ 
जाये । एक सज्जन ये, जबलपु रम । उन्होने बड़ी उग्रम विवाह किया । 
फिर भी उनको पत्नी बहुत सुन्दर व अनुकूल मिली । उन्होने इतना 
सहवास किया कि उनको तीन महीनेके अन्दर ही टी. बी. हो गयी । यह 
अति है-मलां ! उस समय तो उनको बहुत सुख मिला होगा-एेसी मेँ 
कल्पना करता हँ, पर जब टी. बी. हो गयी तो स्त्रीको घरमे ही छोडकर 
न्रे पास आ गये, रहे । भब मृज्ञे दिखाना पड़ा कि उनको टी. बी. नहीं 
है-मपने साथ बैठाकर मँ उनको िलाता, अपने साथ सुलाता । अन्तमं 
स्वरगाश्रममे उनकी व्यवस्था कर दी-रोज गंगा-स्नान करे, गंगाकी 
माटी छोटे भौर गंगा-जल पीये । इससे छः-सात महीनेमे उनकी टी. बौ. 
[ तो अच्छी हो गयी, केकिन उनको मालूम पड़ गया कि जो पहरे अमृत 
माम पडता था, उसमे कितना विष भरा हमा था । तो ररीरकी 
 शक्तिका उपयोग प्रज्ञाकी वृद्धिके किए करना चाहिए, उसको व्यथं नहीं 
गवाना चाहिए । शरीरम जो वीयं रहता है-उसीसे हमारी भायु बढ़ती 
है, प्रज्ञा बढ़ती है, इन्द्रियोमि भी शक्ति रहती है ओर निर्चयकी दुढृता 
भी आती है । शक्ति न हो तो मनुष्यका जीवन बिल्कुल निकम्मा हो जाता 
है । इसलिए, अपने वीयंको नष्ट नहीं करना चाहिए । 
अच्छा, देखिये--रराब पीते हँ । पहर क्गता है कि हम मस्तहो 
जा्येगे । पर, धीरे-धीरे जब शक्ति क्षीण हो जाती है तब एसी दीनता 
आती है कि क्या बताये ? शराब पीनेवार्लोका जीवन अत्यन्त दीन-टीन 
पराधीन हो जाता है। स्पष्टरूपसे ही शराब बुद्धिको नष्ट करनेवाली 
चीज है) असलम, जिस-जिस चीजसे मनुष्य नदोमे आजाता है-उनमे. 
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पसा इकदुा करना भी है, शारीरिक बल भी है, बहुत ऊंची कुर्सीपर बैठनेकी 
इच्छा भी है-पहरे लगता है अमृत है, पर पीछे वही विष हो जाता है । पृषो 
उनसे, जो रोग कुर्सीपरसे उतर गये है-दिन-रात कराहते रहते है; कुरी 
मिली, महीने-दो-महीनेकी ओर कराहना मिल गया-जिन्दगी भर का । तो 
यह नदा है, जो पहर अमृत-सा र्गता है फिर वही विषका काम करता है | 

पशुभोसे बठृकर पशु, जो सबडे बडा पशु है वह नहीं है, वह है जो 
मनुष्यको शकलमें रहकर पशुका काम कर्ता है । इसीसे समञ्च लेना कि 
वेदोमें जो निन्दा की गयी है, वह यह्‌ कहकर की गयी है--पशुरेव सदेवा- 
नामू--वह देवताओंका पशु है ( क्योकि देवता होता ही वह्‌ है, जिसके 
पास कम-से-कम एक पयु होता है ) हर देवता भल्ग-अल्ग पशु रखते 
है । भेरव देवता कृत्ता रखते है, मङ्खल देवता बकरी-भेड रखते ह, इन्दर 
देवताके पास हाथी है, शंकर देवताके पास बैल है, गणेश देवताके पास 
चूहा है--तो वह मनुष्य, जो संसारके विषयोकी पराधीनतामे भपना 
जीवन व्यतीत करेगा, वह्‌ हमेशा पशु होकर ही रहेगा 

ये इन्द्रियां देवता ह, जो ंँखके पराधीन है-देषे विना नहीं रहा 
जाताहै-वहभीप्शुहै, जो कानके पराधीन है कि हम तो यह सुनेगे 
ही-वह्‌ बस, परु हौ गया । हम तो यह चछ्येगे, यह सूषेगे, यह खायेगे- 
भपनी इन्द्रियोसे पराधीन होना, पशु होना है । अतः सबसे बड़ा पशु वह्‌ 
परु है, जो अपनी इन्द्रियोके पराधीन है} 

अच्छा, अब यह बतानादहैना किव रत्रु कौनदहै जो मित्र-सा 
ल्गतादहै। हाँंतो भाई, जो व्यक्ति अपनेको संसारम फँसावे वहु शत्र 
मौर जो संसारे छृडावे, बह मिन्नर-सीधी बात है । देखो, एक साधु 
है--बडे विरक्त, बड़े त्यागी । बहुत वर्षोतकं हिमाल्यमें रहे । धीरे-धीरे 
उनके महिमा बदी । लोग यहा -वहँसे उनका दशन करनेके लिए जाने 
लगे, उनके वेराग्यकी पुजा करने लगे भौर अन्तमे क्या किया ? उनके 
भक्तोने उनको ही गृहस्थ बना ल्या, संसारमे फसा दिया । तो बात क्या 
है कि जो बाहुरसे देखनेमे बडे प्रेमी होते है, वे संसारम फँसानेवाङे होते 
है--शतर ह मौर जै गाली देते ह, अपमान करते है, दबावमे रखते है- 
वे संसारसे छृडानेवाके होते हवे मित्र है | 

श्रीशंकराचायंजी महा राजने भी यह कहा है कि “अपनी इन्द्रियां ही 
वरामे नहो, तो शत्रु है; क्योकि ये बहुत सताती हँ ओर अपनी इन्द्रियं 
ही अपने वरमे हों तो मित्रहैं | | 
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जयि 
रोना 


ईहवरके कानून बिलकुल अलग 
रहन : ईखवर सत्यवादीके साथ रहता है कि असत्यवादीके साथ ? 
उत्तर : फेसा है जी कि यह संसारजो है यहं एक रारीर ही है- 
जिसमे दिल भी होता है, दिमाग भी होता है, हाथ-पाँव भी होते ह भौर 
मल-त्याग व मूत्र-त्यागके स्थान भी होते है । क्या भाप अपने शरीरके 
-दिए कहेंगे कि इसमें मल-त्यागका जौर मूत्र-त्यागका स्थान न रहे ? इसी 
तरह ईश्व रके शरीरम भी सब रहते है--उसकी भं खमे सूयं रहते है, 
कानमे दिशाँ रहती है, नासिकामं अस्विनीकुमार रहते है, त्वचामे वायु 
रहती है, वाकम अग्नि रहती है, रसनाम वरूण रहते हैँ । जिस तरह 
मनुष्यके लिए अपने आंख, नाक, कान आदिकी सफाई करना मौर उसे 
सुरक्षित रखना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी मल-त्याग व मूत्र 
त्यागका स्थान भी साफ व सुरक्षित रखना जरूर है; उसी तरह ईश्चरके 
शरीरभे सभी प्रकारके लोग रहते हैँ वही सबको जन्म देता है, तुष्टि देता 
है, पुष्टि देता है ओर वही सबको अपने भीतर रखता है । जिसको हमलोग 
बुरा समक्चते है अथवा कहते है--वह हमारे कानूनमे बुरा है, पर ईैरवर 
के कानूनमे उसका बुरा होना जरूरी नहीं है । 
इवर क्या भारतीय कानूनका पाबन्द है या कि अमेरिकन कानूनका 
या कि रसियन कानूनक्षा वह्‌ किसीका पाबन्द नही है । फिर आप भलाई 
बुरा्ईका निश्चय कंसे करेगे ? एक देशकी बुराई दूसरे देशमे भलाई है, 
एक देशकी भलाई दूसरे देशम बुराई है । इतने छोटे-छोटे देश अपने- 
अपने कानून बनाकर, मजहब बनाकृर! धर्मं बनाकर बैठे हए है ओर 
सब समक्चते है कि ईस्वर हमारे ही घमेको माननेवाला होगा । 
तो भाई मेरे, ईरवरके कानून बिलकुर भर्ग है, ईश्वरका दृष्टिकोण 
बिलकुल अलग है । यदि ईदवरके राज्यमे सबको रहनेके किए स्थान न 
हो तो वह॒ ईदवर कंसा ? भेके साथ भी ईदवर रहता है भौर बुरेके 
साथ भी ईख्वर रहता है भौर जिसको तुम भला-बुरा समन्ञते हौ उसको 
इदवर भला-बुरा नहीं समञ्च सकता ¦ ईदवर तुम्हारी समञ्चके अनुसार 
नहीं चलता 1 ईखवर अपनी समक्षके अनुसार, सबमे अपने आपको देखकर 
सबके साथ व्यवहार करता है । आप ईवरको अपने कानूनका पाबन्द 
बनाना चाहते हो-यह्‌ बिरुकूर गर्त है । क 
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भागवत-आसक्तिको दवा 


प्रन : भक्तिज्ञानःवेराग्यको जाग्रत करनेमे वेद-पाठ भौर श्रीमद्ध- 
गवद्गीता- जो कि भगवानुकी ही वाणी हं-असमथं क्यो हँ मौर 
श्रीमदभागवत इसमें समथ क्यों है ? कृपया समन्चायें । 


उत्तर : धममंशास्त्रका नियम यहु है कि जब आप गंगाजीमे स्नान 
करे तब दूसरे किसी भी तीथकी याद बिल्कृक न करं । सोचे किजो 
किसी तीथमे जानेसे नहीं होता, वह गंगा-स्नानसे होगा । जब किसी 
मन्दिरमे जायये--भगवानुका ददन करने, तब दूसरे मन्दिरकी, दूसरे 
भगवानूकी याद बिलकुल न करर; क्योक्रि नियम ही यहहै कि जिस 
मन्दिरमे खड़े है, उसकी ही महिमा अपने हृदयम हो । इसी तरह जब 
जाप भागवत-पाठ या भागवत-सप्ताहु करनेजा रहै तो उस समय 
आपके मनमें वेद, वेदान्त, गीता आदिकी महत्तासे कोई प्रयोजन नही; 
दूसरे शब्दोमे-सबसे अधिक महिमा भागवतकी ही होनी चाहिए । जो 
पाठ करे, वह सर्वोत्तम भौर जिस देवताकी पूजा करं, वह सवंस्व--यह्‌ 
है इसकी मीमांसा-सम्मत संगति । | 


अब जाप यह्‌ देखे कि असलमे आपको रोग क्या है ? यदि भापको 
केवल अनज्ञानका ही रोग होता, तो वेद-वेदान्त ओर गीता-पाठ आपको 
जगा देते, पर आपको तो रोग है संसारम जासक्तिका, ममताका । यहाँ 
तक कि जो वेदान्ती अपने मनमे--में ब्रह्य ह-एेसा सोचते है, वे भी 
पहले अपने भे"को परिच्छिन्ततासे उठाकर भअपनेको ब्रह्म नहीं सोचते, 
परिच्छिन्न शरीरम ही बैठकर सोचते हमे ब्रह्म हु मौर तब उसका 
तात्पयं हो जाता है कि यह रारीररूपी में ब्रह्म हँ । पर, इससे अज्ञान दूर 
नहीं होता । 

दूसरी बात, अब यह देखें कि हमारे म्मे पापहे, तो पाप क्यों है ? 
विषयासक्ते कारण । शब्द, स्पशं, रूप, रस, गन्धम जासक्तिके कारण । 
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जौर विषयमे आसक्ति क्यों है ? क्योकि इन्द्ियोमे आसक्ति है । ओर 
इन्द्रियोमे आसक्ति वयो है ? हमारी ममताके कारण है- हमारी आंख, 
हमारी नाक, हमारी जीभ । यहं सब्‌ इसलिए है कि हमारे मनम 
आसक्तिका प्रभाव है। असलम न हमे पाप करनेका दुःखहै ओर 
न हमे अज्ञानका दुःख है, हमे तो दुःख है-विषयोकी जो आसक्ति हमारे 
 मनमे आगयी है उस्का-ईइस आदमीके विना नहीं रह सक्ते, इस कामके 
बिना नहीं रह सकते, इस भोगके बिना नहीं रहं सक्ते । एेसे चिपक गये 
है संसारम किं बस ! भौर वह चिपकन किसी तरह कम होती ही नहीं । 
अदि अपने जीवनमे केवल अज्ञान ही होता ओर अज्ञानका ही दुःख होता, 
तो शुद्ध अन्तःकरणवाले पुरुषका अज्ञान वेद-वेदान्त-घोष ओर गीता-पाठ 
भी नियुक्त कर देता गौर उसे परमात्मासे मिखा देता । 


परन्तु, हमारे जीवनम यह जो संसारके विषयोमे आसक्ति है, वह 
तो बिना श्री्रष्ण, बिना श्री रामसे आसक्ति जोड़ निवृत्त नदीं हो सकती । 
माने जबतक हमारे हृदयम भक्ति-रूप आसक्ति नहीं होगी, तबतक 
आसक्तिकी निवृत्ति नहीं होगी । प्रेमक निवृत्ति प्रेमसे होती ह । हीरा 
हीरेसे ही कटता हे । श्री उड्या बाबाजी महाराज बोला करतेथे कि 
यदि हीरेको चाँदीसे, सोनेसे, खोहेसे काटने जाओगेतो चाँदीहीकट 
जायेगी, सोना ही कट जायेगा, रहा ही केट जायेगा, हीरा नहीं केटेगा । 
हीरा हीरेसे ही कटेगा । कंसे ! जब काटनेवाङे ओजारकी नोकपर हीरा 
लगा देगे ओर उससे उसे काटेगे तो वह कट जायेगा | एेसे ही, संसारम 
जो हमारी ासक्ति हं, उसकी जगह यदि हमारी भासक्ति भगवानूसे हो 
जाये तौ हमारी आसक्ति भक्ति बन जाये । भगवानसे आसक्ति होनेका 
नाम ही भक्ति हे । भला । 


अच्छा, अब देखो भक्तिके दो हिस्से हैँ | एक-जब एकसे आसक्ति होगा 
तब दूसरेसे आसक्ति कटेगी । जैसे, जब दुल्हेसे आसक्ति हो जाती है तब 
मा-बापसे आसक्ति कम हो जातोहै ओर माँ-बापको छोडकर पतिके 
साथ रहने लगते हैँ । ओर जब किसी जारसे या किसी रखैलसे आसक्ति 
हो जातो है तब पति भथवा पत्नीसे भो आसक्ति चट जातीदहै। तो, 
आशक्तिकी दवा है आसक्ति। मानि एकसे प्रीति हो जाये तो दूसरसे प्रोति 
चट जाये । देखो, इ्टैडके राजकरुमारने एक स्त्रीसे आसक्ति हो जानेके 
कारणं अपने उस साग्राज्यका भी परित्याग कर दिया जिसमे सूर्योदय 
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ओर सूर्यास्त नहीं होता था] तो भई, आ्षक्ति करो तो भगवातसे करो । 
मौर भगवानसे आसक्ति होनेका पहला पह यह होता है कि संसलारसे 
आपक्ति छट जाती है ओर इसका नाम होता है-वेराग्य । 

भक्तिका दसरा पह यह्‌ हं कि जिसकी भक्ति हम करते है, जिससे 
हमारा प्रेम होतादहे, उसके बारेमे हम जान जाये, उसकी हमे पूरी 
जानकारी हो जाये । देखो एक भादमी हमसे बहुत भ्रम करता है । वह्‌ 
हमे अपने घर भोजन करनेके लिए रे गया ओर वहाँ उपने हमारे सामने 
हटृभा-पूडी, खी र-कचौडी सब बनाकर रख दिया--उसका हमपे प्रेम तो ` 
बहुत है, पर उसको हमारे बारेमे कोर जानकारी नहींहै किं इनको 
डायाबीटिज है, हाटकी तकलीफ है-ये मिठाई नहीं खाते है, तरी हदं 
चीज नहीं खाते ह । तो इसका मतलब यह्‌ हुआ कि उसका प्रेम अभी 
अधूरादहै। क्योकि जिससे प्रेम होता है उसके बारेमे ज्ञान प्राप्त करना 
भी भआवदयक होता है--इनको क्या अनुकूर पड़ेगा, क्या प्रतिकूल पड़ेगा 
ओर उनका स्वरूप कंसा है, व्यवहार केसा है-आदि-आदि । तो भक्तिका 
दूसरा हिस्सा हृभा--भजनियाके स्वरूपका ज्ञान ओर इसका नाम होता 
है- ज्ञान । 

अब, देखना यह है किये दोनों हृए कैसे ? रेपे हुए किं जब आपने 
श्रीकृष्णसे प्रेम किया तब संसारका प्रेम छट गया, माने वैराग्य हौ गधा 
मौर भगवानुसे प्रेम हुआ तो भगवानुके बारेमे जानकारी हुई, माने ज्ञान 
हो गया । 


असलमें वेद-वेदान्त ओर गीता कोई छोटी-मोटी दवा नहीं है, बहुत 
बड़ी दवा है, परन्तु आपका रोग जो है, वह है दूसरे स्तरका-भासक्तिके 
स्तरका जिसमे विषयाक्ति, इन्द्रियापक्ति, भोगासक्ति भरी है मौर 
इसलिए उसको छडानेके लिए भगवान्‌की आसक्ति जाक्दयक है । श्रीकृष्ण- 
भक्ति-प्रधान भागवत आवद्यक है । भागवत ही यह्‌ रोग, यह्‌ आसक्ति 
दूर कर सकता है। जैषारोगहोगा वेसीदही दवा हौनी चाहिएना) 
जुकाम हुभा है तो जुक्ामको दूर करने वाला नुसाँदाका काढ़ा पीजिये। 
वह्‌ मापके जुकामको जैसा दूर करेगा वैसा चन्द्रोदय, मकरध्वज भौर 
रससिन्धु नहीं करेगा । 

आपको रोग है संसारम आसक्तिका । वह्‌ दूर होता है भगवान्‌ 
भक्तिसे । भक्ति को ओरत नहीं है, भक्ति हूदयका एक भाव है ओर 
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उस भावके दो परिणाम, दो नतीजे है-वेराग्य भौर ज्ञान । संसारसे 


वैराग्य ओर भजनीयके स्वरूपका ज्ञान । इसीसे जब भक्तिने भागवत- 


श्रवण किया तब उसके दोनों बेटे ज्ञान भौर वैराग्य स्वस्थ हो शये, तगडे 
हो गये, नाचने लगे । 


अब देखो, केवल अज्ञान होता तो वेदान्तसे दूर हो जाता ओर केवल 
राग होतातो गीताभी द्र कर सकती-अजुनको भीतो मे-मेरेका 
रागदही हुमा था, अर्हता-ममताही तोहूईथी, यहमेदहूं येमेरेहै- 
इसको तो गीताने छडाया ही था, पर आपको तो संसारमे आसक्ति है, 
इससे छंडाकर भगवानुकरे स्वरूपका ज्ञान कराना तो भक्तिका ही काम 
है, भागवतका ही कामदहै। 


सुनो एकं कहानी एक बच्चेकी नाकम बल्गम जम गया । बड़ा कंडा 
बलगम था । बड़े-बड़े डोक्टर बुलाये गये । सबने कोरिरा की, पर कुछ 
नहीं हज, बलगम नहीं निकला । तय हज कि आं भरेशन करके बलगम 
निकाल दिया जाय, ओंपरेरनकी तेयारी भी हो गयी । तभी एक बुढिया 
माँ वहां आगयी । उसने कहा-डाक्टर, जरा पांच मिनटके किए ठहर 
जाओ । डाक्टर मान गया | 


अब उसने बच्चेको गोदमे उठाया ओर उसके मृंहको एक हाथसे 
बन्द करके ओर उसकी नाकको अपने महम केकर जोरसे सांस खीची, 
तो सारा-का-सारा बल्गम बुदियके मृंहमे आगया । उसने ङे जाकर 
डोक्टरको दिखा दिया ओर कहा-भवब देखो नाक । नाकम तो बर्गम 
नहीं था | 


तो भई मेरे, आपको नाक्मे जो बल्गम जम गया दहै, उसके क्ष 
आपरेशनकी जरूरत नहीं है, वेद-वेदान्त, गीताकी जरूरत नहीं है; उसके 
लिए जरूरत है--श्ीक्कष्ण-भक्तिकी, भागवतकी । भगवानुकी भक््तिके 
क्एि भागदतका श्रवण-मनन बहुत आवश्यकं है । इस रोगकी दवा 


यही हे । 




















संसार-वृक्ष 


प्रन : आदि-पुरुषने वृक्षक रूपमे संसारो उत्पत्ति किसक्ए कौ ? 
संसार-वृक्ष ओौर सांसारिक वृक्षम क्या अन्तर है ? इससे सम्बन्धित 
गीताके इस इलोक-- 


ऊरध्वमूलमधःश्ाखमश्चत्थं प्राहुरव्ययम्‌ 
छर्दति यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥ १५.१ 
को समञ्चानेकी कृपा करे । 


उत्तर : देखो, वृक्षके रूपम संसारका वणन करके भगवान यही कहा 
कि इसको काट फेको - 


अश्वत्थमेनं सुविरूढमुलमस द्वशस्त्रेण दृढेन = छित्वा 
ततः पदं तत्परि्म्गितव्यं यस्मिन्गता न निवतन्ति भूयः 
यजुर्वेदे भी इस वृक्षका वणन भाया है- 

अश्वत्थे वो निषदनं पर्णे वो वस्तिः कृता ।\ 


आपका गाँव एक पीपलके पेडपर है ओर खास आपका जो मकान 
है, वह्‌ तो पीलक एक पत्तेपर है । देखनेमे एेसे ल्गता है कि जसे 
पीपलके पत्तेपर पानीकी एक बृंद क्टकी हो ओर जो हर सेमय गिरनेकीं 
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स्थित्तिमे हो । अब गिर जाये, तब गिर जाये। यही स्थिति भापके 
गाँवकी है--अब गिर जाये, तब गिर जाये । धरती यदि एक गरम सस 
केरे तो चहर-के-गहर कछापता हो जायेगे गौर जरा-सा करवट बदल छे 
तो ? पता ही नहीं चलेगा कि प्रान्त-के-प्रान्त क्या हो गये ? एेसी स्थितिमें 
तो भाप रह्‌ रहे है, 


तो, यह प्रपञ्च क्याहै? अश्वत्थ है। इसमे यदि वेद नहीं होता, 
वेदान्त-ज्ञान नहीं होता, तो इस वृक्षकी क्या स्थिति होती ? “छन्दांसि 
यस्य पर्णानिः--दुनियामे जितनी भी हरियाली है, पत्ते हवे वेद ओर 
धर्मके कारण हैँ । धर्मने, मर्यादाने, अनुशासनने इस संसारमे अच्छार्ईैके 
लिए स्थान बना दिया ओौर यह प्रपञ्च हरा-भरा हो गया, नहीं तो इसमे 
सबको अभिमान होता, नशा होता, परस्त्री होती, जुआ होता, सब 
एक-दूसरेको लृट्ते होते ओौर मनुष्य भी जंगली पशुके जैसे होता । 
कहनेका अभिप्राय यह्‌ है कि भसलमे वेद ओौर वेदान्त ही इस संसारको 
हरा-भरा रखनेवाले है । 


लेकिन, यदि भाप इस वृक्षसे चरी पाना चाहते हँ तो, रहो भले 
इसमे, पर असद्ध रहो । असद्ध रहो-माने जैसे एक चिड़या पेडपर 
रहती हे । पर जब उसे पता र्ग जाता है कि अब भूकम्प आनेवाला है- 
हमने देखा है-चिडियोको पता ल्ग जाता है कि भब भूकम्प भनेवाला 
है भौर उस समय एक भी चिडिया पेडपर नहीं बेठती है, आसमान 
उडती रहती हे । पशुभोको भी पता चल जाता है--वे भी घरमे रहना 
नहीं पसन्द करते | मनुष्यसे ज्यादा अनुभव तो पु-पक्षीको होता 
है । वे अपने घरघरौदेकी ममता छोडकर बाहर निकल अते है, वेसे 
ही मनुष्यको भी होना चाहिए । हर समय तेयार--जब भी भगवानुका 
हुकुम आवे-अब छोड़ो चलो, तब चल पडे! एक मिनट ठहरो- 
बोलनेके लिए कोई कामन रहै। बस, हर समय हुकुमका इन्तजार, 
हुकुमका इन्तजार । कहनेका तात्पयं यह्‌ कि अपना जीवन असङ्ख होना 
चाहिए । 


वक्ष दो तरहके होते ह । एक तो जो एक बार पकनेके बाद फिर 
सृख जाते हँ । इनमें दुबारा फल नहीं लगते हैँ । जेसे-जौ, गहू, चना आदि । 
इनको ओषधि बोलते है मौर दूसरे वे होते द-जिनमे बार-बार फल 
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लगते ह । वे हरे-भरे बने रहते हैँ । सूखते नहीं है । जेसे--आम, लीची, 
जामुन आदि । जो काटनेसे कटे--त्रश्च्‌ वृश्च्यते इति वृक्षः--उसका 
नाम होता है-वृक्ष । जो एक बार पकनेके बाद फिर सूल्कर मर 
जाये-- ओषध्यः फलपाकान्ता", उसका नाम॒ होता है-ओषधि । 
“ओषति दोषान्‌ धत्ते गुणान्‌ इति भोषधि'-यह कर्काचाययने पारस्कर 
गहसूत्रमे ओषधि शब्दकी नैरु्त व्युत्पत्ति दी है। तो वृक्ष वहं होता है 
जो काटनेसे कटता है, ओषधि वह होती है जो बिना कटि कट जाती 
है ओौर यह संसार-वृक्ष एेसा है कि इसको यदि आप छोडना चा्हगे 
ओर असङ्धताके शस्त्रसे इसको कारटेगे, तब तो यह कटेगा, वर्ना नहीं 


दसे वृक्ष इसलिए कहा कि यदि जाप यह उम्मीद करें कि कभी 
अपने आप ही यह मिट जायेगा, इसका प्रलय हो जयेगा ओरं 
हम इससे छूट जारयेगे तो वह कभी नहीं होगा । इससे छटनेके किष 
आपको तमोगुण, निकम्मापन छोडकर कमं करना पडेगा ओौर उसमे भी 
निषिद्ध कंका त्याग करना पड़ेगा ओर केवल विहित कमं आप कर 
सरकेगे । विहित कमं माने शास्त्रोक्त कमं, संविधानके अनुसार कमं । 


उसमे भी आपको अपनी कामनाका परित्याग करना पडेगा । 
कयो त्याग करना पडेगा ? क्योकि कामना ही आपको दुनियामे कंगाल 
बनाती है । रामने आपको बहुत सम्पन्न बनाया था, १९ कामने आपको 
कंगाल बना दिया अपने भात्माका इससे बडा अपमान भौर कुछ 
नहीं हौ सकता ! हम अपने भआत्माका अपमान करके एक मरनेवाठे 
पदार्थं, एक जड पदाथ, एक दुःखदायी पदाथ, एक परायी चीजको प्यार 
करते है ओर अपने आतत्माको ही, जो. अपना सबसे प्यारा है, अपना 
ञापा है, भूल जाते है । कामनाका जाधार है-अभिमान भौर यह 
परिच्छिन्नतामे अभिनिवे्ञ उतपन्न करनेवाला है । तो, भोगकी कामनाः 
कृ्मकी कामना मौर कतुंत्वका अभिमान--इनको छोडना होता है भौर 
जिस श्रान्तिके कारण ये अपने अन्दर रह रहे है, उस भ्रान्तिको भी 
काटना होता है। श्रान्तिका कारण क्था है ? अपने स्वरूपका अज्ञान । 
धानि अपने स्वरूपके अज्ञानको भो नष्ट करना पडता ठै | 


श 


अर्जन ज्ञानी नहीं है भौर उसकी दृष्टि लोक-परलोक पर है । परन्तु, 


| 


साथ-ही-साथ उसमे ममता मौर आसक्ति भी है। एक ओर एसा र्गतां 
है कि वह्‌ फस गया है ओर दूसरी ओर उसमे वैराग्यकी हत्की छाया 
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भी दीखती है । तो, उसके वैराग्यकी छायाको पूणं करनेके लिए-"यथा 
पुरुषे छाया' गौर उसकी ममता भआसक्तिको दूर करनेके लिए तथा 
विहित-कमंके परित्यागके पापसे बचानेके लिए-गीताके ज्ञानका उपदेश 
हभ । असलम, गीताने मनुष्यको मनुष्य बना दिया ओर मनुष्य रहते 
हुए--'तमेव विद्वान्‌ अमृत इह भवति'-परमात्मा बना दिया । 


दूसरे मजहब मरनेके बाद मनुष्यको परमात्मक पास पहूंचाते है, 


गीताने हमे जीवित अवस्थामे ही परमात्मासे मिला दिया । मनुष्यके लिए 
इतना उपयोगो उपदेक भौर दूसरा कोई नहीं है । अजंनके माध्यमसे बहुत 
बढ्या उपदेदा भगवान्‌ने हम सबके किए किया । आप देखं--उन्टोने 
अजुनको निकम्मेपनसे माने तमोगुणसे छृडाया; निषिद्ध कम॑से माने 
रजोगुणी प्रवृत्तिसे छृडाया भौर सकाम करम॑से छृडाया माने कामनासे 
दंडाया; कतुंत्वके अभिमानसे द्ंडाया भौर भोक्त॒त्वके अभिमानसे भो 
छुडाया ओर अज्ञानसे तो छुडाया ही । बिक कृष्णने तो इतना तक कट्‌ 
दिया--'इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्‌' तुम तो मेरे इष्ट हो 
भौर भक्तोऽसि मे सखा" तुम मेरे सखा हो-भर्जृनको अपने इतने निकट 
बुला लिया ओर यहांतक वेह दियाकि देखो, करतो रहाहँमै, तुम 
सिफ बहाना बन जाओ । कितनी आत्मीयता है, कितनी एकता है ॥ 


मयेवेते निहताः एवमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्‌ । 


कामतोकियाहैमेने ओर यदे रहा हूं तुमको | यह्‌ मित्रता है। 
भोर जिम्मेदारी सारी क़ ली अपने ऊपर- 


अहं त्वा सवंपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, 


एेसा मित्र॒ आपको सृुष्टिमे ओौर कोद मिल सकता है ? काम किया 
हुआ है अपना भौर यश मिले-अजुनको । अर्जुनको यशोदान कर रहे 
है । असलम, यशस्वी वही होता है जा दूसरेको यश देता है । 
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बनावट छोड दीजिये । 

परहन : साधक सीधा-सादा, सरल कंसे बन सकता है-कृपया 
बतलायें । ॑ 
उत्तर : बस, बलनेकी कोशिश मत कीजिये । ` आपको तो भगवानूने 
बहुत सीधा-सादा, सरर एक बालकके रूपमे प्रकट किया था, पर जाप 
है जो यार-दोस्तोसे सोख-सीषकर, बन-बनकर, टेढे-मेढे बन गये । यदि 
मापको सीधा-सादा, सरल बनना है तो जितना टेढापन आपने दृननियामं 
लोगोसे सीखा है, उसको छोड दीजिये । आप बिल्कुर सीधे-सादे सरलः 
तरल हँ । बड़े आनन्दकै हैँ । असलम, आपके हदयमे एक आनन्दका 
करना है, उसमे-से आनन्दकी फुटियां {1कलती रहती दहै; आपके हृदयम 
एक आनन्दका बादल है, उससे आनन्दकी वर्षा होती रहती है; आपके 
हूदयमे एक आनन्दकी नदी है, उसमें आनन्दामृत प्रवाहित होता रहता 
है । आपके हृदयम एक आनन्दका समुद्र है, जिसमे भानन्दके ज्वार उढा 
करतेहै गौरजोहर समय ल्हराता रहता) आपजो हैँ सौ अपने 
आनन्दकी ओर ध्यान न देकर भौर दूसरोमे आनन्द मानकर उसको पाना 
चाहते है कि हम चतुराईसे, धृत॑तासे भरा हुभा जीवन व्यतीत करगे 
मौर ञानन्दको पा रगे । धूतंताक्रा नाम ही माया है । जिसके जीवनम 
धूर्तता है, उसके जीवनम माया है । असलम, सीधा ओर सरल बनना 
नहीं होता है, जो बनावट हमने ग्रहण कर री है, उसको छोडना होता 
है । सीधा-सरल तो आपका जीवन है ही । . 
दूसरी बात यह है कि यदि सचमुच आपको इसका उपाय चाहिए तो 
आप अपनी "कम्पनी', अपनी सोसायटी'पर ध्यान दीजिये कि आपका 
उठना-बैठना, मिलना-जुलना, हँसना-खेलना किसके साथ है । अभी कल 
ही कोई लडका मृञ्से कह रहा था कि महाराजजी, आप तो कहते हँ 
कि मास, मदिराका सेवन नहीं करना चाहिए, पर हम जिन लोगोके साथ 
'स्वीमिगः करनेके किए जते हवे सब रोग हमारी हंसी उडतिहेः 
कहते है कि यह्‌ तो तुम हिन्दुस्तानियोंकी मूखंता है, विदेशमे तो सब रोग 
सुब खाते-पीते ह, भला उनका क्या बिगड़ जाता है ? यह सब बिल्कुल 
दविःयानूसी बाते हँ । मतकब यह्‌ कि भापकी जेसी “सोस्तायटी' होगी 
माप वैसे ही बन जाययेगे। हम कई एेसे रोगोको जानते हँ जो बिल्कुल 
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जुआ नहीं खेलते थे, पर जब वे वैसे लोगोके बीचमें पडे तो जुभआ खेलने 
खगे--पव्के जुड़ी बन गये; जो शराबसे दूर भागते थे, वे दारा पीने- 
वालोके साथ उठ-वेठकर स्वयं राराब पीने लगे; जो पर-स्त्रीको देखना, 
छना बुरा समक्षते थे, वे परस्त्री-गामी बन गये । इसलिए, यदि आप 
सीधा-सादा, सरल जीवन व्यतीत करना चाहते है तो आप सीधे-तादे, 
सरल लोगोका ही सङ्घ कीजिये । आपका सङ्घ अच्छा रहेगा तो आपमें 
जो बुराइयां अभी होंगी, वे भी आप छोड सकेगे- 
सरर्‌ कोविद कोति विमल राह आदरे सुजान । 

भप जौ कुछ कोजिये, सररतासे कीजिये भौर एेसा काम कीजिये, 
जिसमें कोई मलिनता न हो ! 

हमारे गाँवके पास एक ठाकुर साहब रहते थे, जिनका नाम था- 
प्रसिद्धनारायण सिह । वे जिस काममें हाथ डालते उसीमे सफल हो 
जाते । पहले वे गाजीपुरके चेयरमैन हुए, फिर बनारसके चेयरमैन हुए, 
फिर विधान सभाक मेम्बर चुन लिये गये । यह्‌ बात मै भापकौ सन्‌ ३० 
की, अग्रजोके जमानेकी बता रहा हँ, फिर दीवान हो गये । तब मैने एक 
दिनं उनसे पूछा कि ठाकुर साहब, आप हर काममे सफर हो जाति है, 
इसका रहस्य क्या है ? हमसे उस्म तो वे बहुत बडे थे, पर बोलते हमको 
बाबाजो ही थे । तो बोले--'बाबाजी, जब हम कोई काम करना चाहते 
है तब उसको जाहिर कर देता हँ कि मँ यहु काम क्ंगा । तो जो हमसे 
दुरमनी रखनेवाले लोग हं, याजो हमको नीचे गिराना चाहते है-वे 
रोग दाँव-पेच करनेमें ल्ग जाति हैँ ओर मँ अपने घरसे सीधे रास्तेपर 
चलता हुं ओर जहाँ पहुंचना होता है, वहाँ पहुंच जाता हँ । मै सीधे 
रास्तेपर चरता हँ, सफल होता हँ गौर वे मुञ्चको रोकनेके किए टेढे 
रास्तेपर चलते है, वे असफल होते हँ । तो यह्‌ सर्ता जो है, यह्‌ मेरी 
सफलताका रहस्य है । भाई मेरे- 
जेसा यह है वेसाही वचनदहै मौर वैसाही कम॑ है-यह महात्माका 
लक्षण है ओर “मनस्यन्यत्‌ वचस्यन्यत्‌ कमंण्यन्यत्‌ दुरात्मनाम्‌"-मनमें 
कुछ, वचनम कुछ ओर कमंमे कुछ यह्‌ दुरात्माका लक्षण है । इसलिए, 
भाप सरलतासे भगवानूपर विश्वास कीजिये । जीवनकी सबसे बड़ी पंजी 

` यही है । अपनी बुद्धिको टेढ़ी मत बनाइये; धृत्तताके चक्करमें मत फंसिये, 

सरल-सीधे रास्तेपर चलिये । भगवानु अपके साथ ह, आप विश्वास 
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रखिये कि वे आपको रक्षा करेगे ओर जहाँ भाप रास्ता भूल जार्येगे, वहां 
वे मापको रास्ता बतार्येगे । सुनिये-त्रजमे एक सन्त थे । एक दिन वे 
गहवर वनम चरे गये ओर वहाँ पहुंचकर बैठ गये भजन करने । अब 
भजनमे मन लग गया गौर समयका कुछ पता नहीं चला । जब ध्यान 
टूटा तब अन्धेरा हो चुका था, रात हो गयी थी । अब, घर कंसे खोटे ? 
घनघोर जगल ओर अन्धकार । तभी एक मोर चरता हुमा दीखा । 
उसकी पाख अन्धेरेमे भी चमक रही थी । उन्होने सोचा-मोरके रूपमे 
भगवान्‌ आये ह मौर मोरके साथ-साथ चल पड़े । म।र उनको बरसाने 
तकं के आया ओर फिर गायब हो गया। कुछ समज्ने ! तो भाई, जब 
सीधा-सरल व्यक्ति रास्ता भृल जाता है, तब, भगवान्‌ स्वयं उसे रास्ता 
बतातेहै। 

भब देखिये, यदि आपको अपनी किसी चीजपर या परायी चीजपर 
या अपनी बुद्धिपर ही भरोसा न हो तो माप अपनेको ईश्वरके भरोसेपर 
छोड दिजिये, भगवानूकी दारणागतिका यही लक्षण है-- 

न धर्मनिष्ठोरिमि न चात्मवेदी न भक्तिमांस्त्वच्चरणार विन्दे । 

अकिद्लनोऽनन्यग्तिः क्ञरण्य तव पादमुरुं शरणं प्रपद्ये ५ 

मै धर्मनिष्ठ नहीं ह, मञ्ञसे वुरे-बुरे काम, पाप होते है; मे व | 
नहीं हं । अज्ञानके अन्धकारमें फंस गया हूः आपके चरणोमे मेरी सच्ची 
भक्ति नहीं है, पर बात यह्‌ दै कि-*अकिञ्चनः म अकिञ्चन हूं, मेरे पास 
कुछ भी नहीं है । मेँ पैसेसे रोटी खरीदकरखादूं या चार चने भी अपने 
पैसेसे खरीदकर खा ट, तो वह भी मेरे पास नहीं है । मै बिल्कुल अकिञ्चन 
हं ओर मुन्ञे किसी भी दूसरी वस्तुका या दूसर व्यक्तिका कि वह्‌ हमारी 
मदद करेगा, हमको सहारा देगा, कौई भी मरोसा अपने मनमे नहीं है । 
मै "अनन्यगतिः' हूं । तुम्हारे सिवाय मेरा ओर कोई नहीं है, मे तुम्हारे 
चरणोकी रारण ग्रहण करता हू 

निरासक्षस्थापि न ताबदुल्हे महेश हातुं तव पादपंकजम्‌ । 
रुषा निरस्तोऽपि श्िशचुः स्तनन्धयो न जातु मातुश्चरणौ जिहासति ॥ 

“तुम हमें चाहे जितना दुत्का रो, भपनी गोदसं उठाकर अलग रल दो 
या फक ही दोर तुम्हारे भँचर्की छाया कभी छोडनेवाला नहीं हं । 
मेरे मनमे यह्‌ कभी अवेगादही नहौंकि मेँ तुम्हं छोड़कर ओर कटीं 
जाडं !' तब, जैसे नन्द-से बालकको जब माँ कहती है कि--जा हट जा, 
द्र हो जा मेरी नजरोके सामनेसे ! फिर भौ बालक माकी गोदमे, उसीके 
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मां चलमे, अपना सिरच्पाल्ेताहै, वैसे ही, मै आपकी गोदमे, आपके 
मँचलमे, जापकी छायाम पड़ गया हँ मेरे लिए न कोई हीरा-मोतीका 
सहाराहै ओरनतो कोई मिनिस्टर हमारा मित्रहै, मेरे तो एकमात्र 
सहारे, एकमात्र मित्र अप हैं | 
सचदहै भौर तो सर धोखा हीहै। कामन हीरा देताहै, न 
मिनिस्टर। कामतो ईख्वर ही देगे, जो निरन्तर तुम्हारे हृदयमें रहते 
हैं । सरलताके विषयमे तो उपनिषदोभे भाया है- 
पाण्डित्यं निविद्य बाल्येन तिष्ठासेत्‌ \ 
पण्डिताई छोडकर बालककी तरह सरल-सरल रहना चाहिए । जैसे 
बालकं सरल-भावसे रहता है--थोडी देरमे लडाई हुई, तो थोडी देरमे ही 
मित्रता हो गयी; कभी मापि रुठ गये तो पाँव पटककर ॐॐ करने ल्ग 
गये ओर कभी जाकर मासि लिपट गये; कभी नाराज हो गये, तो कभी 
गुडकी एक उली, नहीं भाई आजकल तो चाकठेटका जमाना है । एक 
चाकलेट मिल गयी तो ठ्ठाकर हसने ल्ग गये। एेसेही हमे भी सरल- 
भावसे भपना जीवन व्यतीत करना चाहिए । ओर इसके लिए सरल 
लोगोका सद्धं करना चाहिए भौर ईश्वरपर विश्वास रखना चाहिए । 
मापने श्रीचितरंजनदासका नाम सुना होगा। सी. आर. दासके 
नामसे वे विख्यात थे ओौर अपने जमानेमे बहुत बडे वेरिस्टर ! कई बडी- 
बडी संस्थाएं भी उनके नामसे चलीं । वे कहा करते, मेँ ईशधरको नहीं 
मानता हं, मे नास्तिक हँ । जिन्दगी भर रहे भी नास्तिके ही । पर अन्त 
समयमे उन्होने जो कविता लिखी-लिखी तो उन्होने बंगरमे थी-पर 
म उसका हिन्दीमें अनुवाद आपको सुना देता हँ 
चतुराई चेतना सभी चूल्हे में जावे। 
बस, {मेरा मन एक ई्-चरणाश्रय पावे ॥ 
आग लगे आचार-विचारों के उपचय में । 
बस, प्रभु का विश्वास सदा दृढ़ रहे हदयमे ॥ 
चतुराई भौर चेतना चृल्हेमे जाये ओौर मेरा मन ईडवरका चरणाश्रय 
प्राप्त करे भौर भाचारःविचारके जो क्षगडे है, उनमें आग ल्ग जये ओर 
केवर भगवानका विवास हमारे हृदयम बस जाये ! तो, आप भी अपने 
जीवनम ईश्चरके प्रति विश्वास भरिये, विश्वास होगा तो आपका जीवनं 
सरल होगा गौर आपको कोई दाँव-पेच करनेकी जरूरत नहीं होगी । 
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प्रशंसकोसे सावधान ! 


प्रन : तारीफ करना हितकारी है या अहितकारी-कृपया समन्ञाये । 


उत्तर : बच्चोको प्रोत्साहित करनेके लिए तारीफ बहुत हितकारी 
है । शाबास बेटे, बहुत बहिया काम किया ! जरूर कहना चाहिए्‌। 
उनका मन नहीं तोडना चाहिए, उनको निराश नहीं करना चाहिए 
ओौर उनको निरुत्साह नहीं करना चाहिए । उनको तो खूब-खूब उत्सा- 
हित करना चाहिए । यह्‌ बालकोचित है । उनको आप खूब आगे बढ़ाये, 
खूब भगे बढ़ाये ओर भागे बढ़े हृए जो बालक हँ उनकी कथा, उनके 


चरित्र उनको सुनायें, उनसे कहं कि तुम भी एेसे बनो, इससे भी 
आगे बो । 


अब रही बात बड़ोकी | तो, बम्बर्दमे आकर मने सुना कि चमचे 
नामकी कोई कौम होती है भौर उसका काम होता है कि जेसे चम्मचमे-से 
हम कोई चीज खाते हैँ भौर उसका मजा लेतेहै, व्सेही ये बाहरी 
चमचे जो होते है, वे बड़े-बड़े अधिकारियों गौर सेठोका मजा लेते हैँ । 
उनके आस-पास ही ये मंँडराते रहते है ओर यदि आप उनके चक्करमें 
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पड़ गये तो वे आपको अपना गुलाम बनावेगे ओरजोभी कामवे 
करवाना चाहंगे, नौकरकी तरह आपसे करवार्येगे । 


मैने स्त्रियो छिए भी सुना ह कि जो लोग उनसे कहते है कि तुम्हीं 
विश्व-सुन्दरी हो- तुम्हारी नाक, तुम्हारी भांख, तुम्हारे ओंठ, तुम्हारा 
एक-एक अंग सुन्दर है गौर जो तुम्हं विश्व-सुन्दरी नहीं मानते है, वे मूखं 
ह--वे स्त्रियां उनपर यह्‌ सब सुन-सुनकर मुग्व हो जाती है गौर अपना 
 ध्म-कमं भी त्याग देती है । एेसे ही मिनिस्टर रोग होते है । लोग उनकी 
व्रदंसा करते है गौर वे अपने धमं, न्यायका परित्याग करके उनका 
पक्षपात करते है । 
सेठ छोग भी रसे ही होति दै--उनको कुछ दान-पृण्य करना होता 
हैतो उनकोहीकरतेर्है- जो उनकी तारीफ करता है। स्तोत्रं कस्य 
न तुष्टये जपनी तारीफ सुनकर कौन खुश नहीं होता है । 


कु-रोग ह जो अपनी तारफ सुनकर नाचने लगते हँ ओर कुछ 
लोग अपनी तारीफ सुनकर अपनी वुद्धि खो बैठते है मौर कुछ एेसे रोग 
भी ह जो अपनी तारीफ सुनकर बेहोश ही हो जाते हैँ । असलम तारीफ 
का भी एक नशा होता है भौर इसको उतारनेका उपाय है--आलोचना । 


यदि आपकी कोई सच्ची आलोचना करता है तो वह्‌ आपका परम 
हितैषी है । पर अब तो क्या कहं बाबा--हम तो कभी अपने चेरेको भी 
उसका कोई दोष बतादेतेह तो वह माननेको तैयार नहीं होता है; 
सफाई देता है कि हमने तो यह्‌ काम टसलिए किया या आपको तो एसे 
ही दोष दीखता हे याफिर कहता है किं हमसे अब लोग ज्यादा प्रेम 
करने लगे हैँ तो आपको ईर्ष्या होतो हे । 

चेरे भी एेसा कहने खगे हैँ ओर बाहरसे कोई कभीनभी बोकेतो 
क्या, भीतरसे उनका मन यदी बोलता है, केकिन जबतक गुरु रिष्यका 
या मां-बाप अपने बच्वोंका उनके कल्याणके लिए, उनके सुधारके किए 
उनका दोष नहीं बतावेगे, तब तक उनका कल्या! होगा केसे ? दोष तो 
कय | ही पडेगा । तभी तो सन्त लोग एेसे बोलते है- 


निर्दकं नियरे राखिये आंगन कुटो छवाय । 
बिन पानी, बिन साबुन निमंल करे सुभाय \\ 
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एक महात्मा थे} उनका नाम था--श्रीकृष्णवबोधाश्रमजी महाराज । 
एक सभामे गये । वहाँ सभा-मञ्चपर एक व्यक्ति आया गौर उसने बताना 
शुरू कियाकिं तुम्हारे अन्दर यह्‌ दोष हे, यह दोष है। सनते रहे । 
कोद घण्टा भर बोला होगा! जब वह्‌ चुपदहो गया तब, ये बोके--भं 
बड़े गौरसे सुन रहा था । जो दोष तुमने मुञ्षमे बताये, वे सब मुह्मे है- 
यह बात मे जानता हँ । पर, मुञ्चे तो इन्तजारथा कि तुम मेरा कोई 
ेसा दोष बताभोगे जिसे मै नहीं जानता हँ, लेकिन तुमने तो कोई नया 
दोष बताया ही नहीं । सो थोडी देर तक ओर सोच-विचारलो ओर फिर 
मुञ्चे बताओ-मेरे अन्दर यह्‌-यह्‌ दोष हे ।' 

अब देखो, आपको सफाई बताते है--आत्माका स्वरूप जो है वह 
नित्य शुद्ध-बुद्ध-मुक्त है, निर्दोष है भौर उसकी छाया अपने अन्तःकरणमें 
पड़ती रहती हं । तो, जब एकाएक कोई अपना दोष बताता ह तो हम 
बिना सोचे-समञ्षे उसको इन्कार कर देते हैँ । जेसे, अभी यहीं यदि हम 
किसीसे पृष्ठे कि क्यातुमसोरहैथे, तो वह क्लट सीधादहो जावेगा ओर 
कटेगा कि नही-नतहीं मे नहीं सो रहा था। सोता रहेगा, पर करेगा कि 
नहीं सो रहा था | 


क्यो आत्माका स्वभाव सोना नहीं ह, जागना हू--वह तो नित्य 
जाग्रत हु ओर इसलिए, वह भपने पर सोनेका दोष स्वीकार नहीं करता 
हे । इसी प्रकार, जब कोई इसे आत्माको अशुद्ध या अबुद्ध या नासमन्च 
या बद्ध बोक्ता है, तब यह एकाएक उसको स्वीकार नहीं करता । तो 
एेसा हम अपने आत्मदेवकी छायाके कारण ही करते हैं | 


परन्तु यदि हम ॒विवेकपूरवंक भपने जीवनको देखे--अपने हाथको, 
अपने पावको, अपनी आंखको, अपने कानको-तो देखते हँ किं दूसरेका 
दोष देखने-सुननेमे हमे मजा आता ह ? तब यह परनिन्दा अपराध क्यों 
है? भपराधयोंहै कि हमारी कोई निन्दाकरताहं तो हमको कंसा 
लगता है ? हमारी कोई भखोचना करता है तो हमको केसा रुगता है ? 
यही कसौटी रखिये ना ! जब हम दसरेकी निन्दा करेगे मथवा आलोचना 
करगे तो उसको भी वेसा लगेगा, जैसा हमे लगता है । तो- 


न तत्परस्य संदध्यात्‌ प्रतिकूलं यदात्मनः । 
जो अपनेको उल्टा पडता हो, भपनेको बुरा लगता हो, वह्‌ नहीं करे । 
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अपनेको गाली बुरी लगती दै तो दूसरेको गाली न दे, यहं धमं तो अपने 
आप निकर शता है । 


एक सज्जनको हम जानते हवे नाराज कब होते हैँ कि जब उनसे 

कोई श्चठ बोलता है । हमसे ्ूठ बोला इसने ! ओर उनको शूठ बोलते, 

एक बार नहीं, कई बार मने देखा है । प्र यह्‌ सही बात नहीं ह । 

' सही यह है कि जिससे तुमको तकलीफ होती हे, वेसा तुम्हें दूसरेके 
साथ नहीं करना चाहिए । 


अच्छा, देखो एक बात बतति है--हम यदि किसीसे कोई बात करे 
मौर वह हमारी बात नहीं माने तो ! तो हम उसपर्‌ नाराज होते है- 
मैने कहा ओर तुमने नहीं माना ? उसने वह बात मानी या नहीं मानी- 
यह मुख्य नहीं रहता, मुख्य हो जाता है-मेने कहा ओर नहीं माना । 
अपते तै को उसमे डारु देते ह गौर फिर दुःखी होते रहते है । इसलिए, 
बहुत सावधान रहकर व्यवहार करना चाहिए । 


प्रशंसा करनेवालोसे बचकर रहना चाहिए । क्योकि ये प्रशंसा करने- 
वाछे ही ज्यादा करके गलत काम करवाते है ओर आलोचना करनेवारे 
हमे सही रास्तेपर कति हँ । आपको क्या सुनाऊं ये जो हमारे विरक्त 
लोग ह--ये हिमाल्यभे जति हैँ मौर वर्षोतक तपस्या करते हैं । पर जब 
भगत लोग॒ इनके पास जाति हँ ओर कहते है कि महाराज, अप्‌ जेसा 
तपस्वी तो भौर कोर है ही नही, आप जैसा त्यागी तो भौर कोरईहैही 
नहीं, आप जैसा वैरागी तो ओर कोई है ही नहीं-तो सुन-सुनकर वे 
मुग्ध हो जाते हँ । भगत कोग तो उनके-जैसा बनते नहीं, उनको अपना 
जैसा बना छेते है, उनको ही हिमाख्यसे उतारकर ले मति है । तो प्ररांसा 
करनेवाकी माया रेसी है--इसरिए इनसे बहुत सावधान रहना 


चाहिए । 

















वाणी-दोषसे छूटनेका उपाय 


भ्ररन : दोष किसे कहते हँ ? वाणी दोषको कैसे स्वीकार किया जाये 
भोर वह फिरसे न हो-इसका उपाय कृपया बतला । | 


उत्तर : दोष वह है जो अपने लिए भी हानिकारक हो ओर दृस्रेके 


किए भी हानिकारक हो । जिस भावसे, जिस क्से, जिस वचनसे हम ` 


अपने स्वरूपसे जितना दूर पड़ जाते है, वह, उतना ही बडा दोषहो 
जाता है अर्थात्‌ दोष बड़ा होता है तब, जब हम आत्मासे दू रकी वस्तुभोके 
चिन्तने, मननमे, स्मरणमें फंस जाते है । माने बोलते समय हम सत्यसे 
जितना दूर होगे, उतना ही बड़ा दोष होगा ओर जितना हम आत्मासे 
निकट होगे, उतना ही बडा वह गुण होगा । लेकिन, मुद्किल तो यह्‌ है कि 
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हम सत्यको जानते ही नहीं हः हमतो अपनेको जो अच्छा क्गता है, 
उसीको सत्य मानते है; भपना जो रिस्तेदार लगता है उसको सत्य मानते 
हु । सत्यसे हमारा प्रेम नहीं है, हमारा परेम तो अपनेसे है । 


असलमे, जी वके जीवनमे सबसे बडी बदकिस्मती हौ यह है कि इसका 
सत्यसे प्रेम नहीं है । यदि सत्यसे इसका प्रेम होता तो सुष्टिसत्यहै कि 
मिथ्या--यह बोलनेमे वह्‌ विचार करता । यदि सत्यसे उसका परेम होता 
तो बनानेवाला सव्य है इसका वह विचार करता । यदि सत्यसे उसका 
्ेम होता ओर बोलनेके समय यदि वह्‌ निश्चय कर लेकिजोसत्यहोगा 
वही हम बोलेगे, तो सत्यकी जिज्ञासा हो जाये कि असलम सत्य है क्या ? 
जो हम बोलने जा रहे । वह सत्य है कि नहीं दै ? भई, वकील तो 
अपने मुञअकिकिटके पक्षकी ही बात करेगा, वह सत्य बात थोडे ही करेगा ? 
तो ये जितने पन्थ है, सब वकीलोके पन्थ हैँ गौर सब अपने-अपने पन्थकी 
वकालत करते हँ । जसे, राजनीतिक नेता प्रायः अपनी-अपनी पार्टीकी 
वकालत करनेके लिए, वकील ही होते है । चरण्सिह, मुरारजी, वाजपेयो 
सभीको अपने-अपने पक्षमे बहस करनेकी जरूरत पड़ती है भौर इन 
सब छोगोने अपने पन्थका पक्ष लेनेके किए एक तरहृकी वकारुत पद्‌ 
रखी हे । 


अब आप वाणीका दोष देखिये । सत्यमे मूखंता नहीं होनी चाहिए । 
मूखंता ओौर सत्य दोनोको जब एकमे मिला दोगे तो सत्य छप जायेगा 
ओर मूखंता रह जायेगी । इसलिए, ध्यान रखना चाहिए कि सत्यमे 
जडता न आये ! उपनिषद्षमे आया है- 


सत्येन लभ्यस्तपसा देष आत्मा, 
सम्यश्लञानेन ब्रहाचर्येण नित्य । 


वहां श्रीशङ्कराचायंजी महा राजने सत्यका अथं किया है कि शूठ 
बोलना छोड दो । माने, जो तुम्हारी नजरमे अथवा जौ तुमको ्ूठ 
लगता हो, वह छोड़ दो । सत्य तो दीखता नहीं है, सत्यका साक्षात्कार तो 
हो नहीं रहा है, पर करूठका साक्षात्कार हो रहा दहै) इसलिए जो तुम्हं 
सठ लगता हो, वह्‌ छोड़ दो, वहं तुम मत बोलो । “सत्येन कभ्यस्य एष 
आत्मा--इसके लिए तपस्या भी करनी पड़े तो करो । अच्छा, गौर सत्य 
बोलो तो एसा मत बोो जिससे दूसरेकी हानि हो, दुसरेकी बदनामी हो । 
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व्याकरणम छिखा है--न कानं कानयात इति ब्यात्‌--कानेको ( एक 
आांखवारेको ) काना कहकर नहीं पुकारा जाता है । यद्यपि यह सत्य है 
कि वह्‌ काना है, पर फिर भी उसको काना कहकर नहीं पुकारना चाहिए; 
उसको एकात्मदर्शी' बोलना चाहिए । एेसे ही अन्धेको अन्धा नहीं कहना 
चाहिए, उसको “सूरदास' कहकर बुलाना चाहिए भौर बहुत इज्जतं 
करनी हो तो प्रज्ञाचक्षु' कहकर बृलाओ । प्रज्ञाचक्षुका अथं भी अन्धा ही 
होता है, पर इसका अथं यह भी होता है-जिस्के बुदधिकी आंख है, 
बाहुरी आंख नहो है । इससे वे अपने आपको सम्मानित समञ्चेगे । एेसे 
ही किसी कमारी कन्याको गभं रह्‌ जाये तो सडकपर बुलाकर उसको 
डांटना-फटकारना सत्य होनेपर भी नहीं करना चाहिए । मनुजीने नियम 
कर दिया-- 

सत्यं ब्रधात्‌ श्रियं ब्रूयात्‌ न ब्रधात्सत्यमप्रियम्‌ । 

प्रियं च नानृतं ब्नयाद्‌ एष धमं: सनातनः ॥ 

सत्य बोलो ओर प्रिय बोलो । एेसा नहीं कि जैसे एक साध्‌ गया 

किीके घरपर । वहां जाकर उसने घरकी मालकिनसे पूछा--टे बुहिया 
तेरा खसम कहाँ है ? स्त्री बहुत नाराज हुई, भँ बुह्िया हो गयी तरे 
किए ओौर मेरे पतिको गारी देताहै!' तो एसे नहीं बोलना चाहिए 
त्रिय सत्य बोलना चाहिए, अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए । छेकिन 
प्रिय बनानेके किए ज्ञृठ भी नहीं बोलना चाहिए्-यह सनातन धमं है । 


सत्यं हितं भितं ब्रधाद्‌ अविसंवादि वेश्ञलम्‌ । 


एेसी बात बोलनी चाहिए जो सत्य हो भौर जो दूसरेके लिए ओर 
अपने ल्एिभी हितकारीहो) ओरजो बात कह्नी हौ, वहु थोडेमें 
मितं--कहनी चाहिए । नपे-तुले शब्दोमें बहुत विस्तार नहीं करना चाहिए 
ओर समज्चो, कहीं किसीके घरमे, कहीं विदेदामे कोई मर गया हो ओर 
तुम्हे खबर मिक गयी है तो दौड़कर यह खबर नहीं पहंवानी चाहिए । 
जब खा-पी के, षण्टे-दो ष्टे बाद यह्‌ खबरदोगेतो दो घण्टे दुःखकम 
होगा । कहनेका मतलब यहु कि दुःखकी खबर जल्दी पहूंवानेकी कोरि 
नहीं करनी चाहिए भौर कोई सुखकी खबर हौ तो उसे जल्दी-से-जल्दी 
पहुचाना चाहिए खबर मिलनेसे उसका सुखं बढ़ जायेगा । बहुत नहीं 
बोटना चाहिए, इससे अपने मनकी छिपी वासनां उभर आती हैँ ओरं 
फिर वे बोी जाती हँ । इसके अरावा, यदि कोई अपने बहू-बेटेको चर्चा 
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कर रहा हो तो उसमें अपने बेटे-बहुकी चर्चा नहीं जोडनी चाहिए, धैयं- 
पुवेक उसकी सुन लेनी चाहिए भौर यदि कोई सुखकी चर्चा कर रहा हो 
तो उसमे अपने दुःखकी चर्चा भी नहीं करनी चाहिए । विवाहम, उत्सवे, 
मरनेकी बात नहीं करनी चाहिए । यहु अमङ्गल है मौर जब अमङ्खरमें 
शामिल होते हें, तब अपने सुखकी बात नहीं करनी चाहिए । यहु वाणीका 
दोष है । 

दस सम्बन्धमे आप भागवतका वह्‌ प्रसंग देखिये जब नन्दबाबा 
ओर वसुदेवजीका मिलन होता है । कितना आनन्ददायकं प्रसंग है, वसुदेवं 
अपने दुःखकी चर्चा नहीं करते हं । नन्दबाबाके सुखकी चर्चा करते हँ ओर 
नन्दबावा अपने सुखको चर्चा नहीं करते हं, वसुदेवके दुःखंकी चर्चा करते 
हे । तो बोलनेमे इनका ध्यान रखना चाहिए । सत्य हो, हित हो मित 
हो, श्रिय हो ओर अवसरोचित हो, समयसे बोला जाये । एकं महात्मान 
मुञ्चे बताया था (मेने वेसा कभी कियातो नहीं, पर, अच्छी बात है 
इसलिए आपको बता देता हूं । उस समय मे गायत्रीका अनुष्ठान किया 
करता था ) किं को बात कहनी हो तो पहर मन-ही-मन उसको तीन 
बार बोललो किं यह बोलना उचितदहै या नहीं ओर फिर उचित- 
अनुचितका बिचार करके बोलो । 

इसके अरावा, वाणीके दोषके निवारणके लिए यदि आप मन-ही-मन 
जप करते रहँ ओर सोचें कि हम कु बोेगे तो जप चट जायेगा, तो 
आपका बोलना कम हो जायेगा । भप सब काम करते रहिये, चल्ते- 
फिरते रहिये, खाते-पीते रहिये ओर मन-हो-मन भगवानूका नाम 
जपते रहिये । जप बहुत महत्वपूणं है, आप दुनियादा रीकी बात करेगे 
तौ वह्‌ छट जायेगा; अपने घरकी या दूसरेके घरकी चर्चा करेगे तो वह्‌ 
छट जायेगा | इनसे बहुत ही महत्वपूणं है भगवानूका नाम । भौर हाँ, 
यदि आप्‌ जप नहीं करना चाहतो कोई पाठ करते रहिये, जोभी 
आपको याददहौ; क्योकि जीभनजोदहै, सो वगेर बोले मानती नहीं है, 
कुछ-न-कख बोलती ही रहती ह्‌, तो क्यो नहीं इसको अच्छे काममे, 
जपमे, पाठमे लगाकर रखा जाये ? 

वाणीका एक दोष ओर भीदहै, वह्‌ यह्‌ कि यदि बात कर रहे हं एक 
आदमीसे ओर बोल रहै हैँ इतने ॐचे स्वरसे कि १००-५० आदमी सुन 
सके भौर बात कर रहे हँ २५-५० से ओर बोल रहे हं एकदम धीमे 
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स्वरमे, तो यह वाणीकरा दोष है । स्वर धीमा होया जोरका सुननेवालोके 
हिसाबसे होना चाहिए । एक बात ओर भी है, बोलनेकी रफ्तार इतनी 
तेजन हो कि कही गयी बात ग्रहण ही न कर सकं अथवा बोलनेकी रप्तार 
इतनी धीरे न हो किं सुननेवारेको ग्रहण करनेके लिए रुकना पडे, दोनों 
ही दोष हं । इस तरह हमें वाणीके दोषोकी निवृत्तिके लिए सावधान 
रहना चाहिए । 


हम खोगोको बात. करते हृए देखते हुं । महात्माओको भी देखते हुं 
ओर सभ्य-रिष्ट पुरुषोको, राजा-महाराजाओंको भी देखते ह । इतना 
कम ओर शिष्टतासे बात करते हं कि आपको क्या बतावें ? एक बार एक 
ठाकुर साहब थे-उनके यहाँ मे बेठा हभा था, यह्‌ कोई ४०-५२ वषं 
पहरेको बात होगी । तो, उनके सामने एक पात्र रखा हुमा था। तभी 
कोई भादमी आया गौर उसको उठाकर ठे गया । वे समञ्च गये कि यहु 
कोई अच्छा आदमी नहीं है, पर उसको कुछ बोले नहीं । जब मैनेजर 
आया तब उसको बोले कि अमुकं चीज कहाँ ह, उसका पता लगाओ । 
यह्‌ नहीं बताया कि यहाँ रखी थी भौर कोई उठाकर ठे गया। बस, 
बोले--पता लगाओ । तो शिष्ट-पुरुष किस ठङ्घसे बात करते हैँ, यह्‌ 
सीखनेकी बात है । | 


एकके घरमे मेने देखा कि बच्चेको हसना तो आवे ओौर रोना बिल्कुल 
न आवे । उसके घरमे उसके सामने कभी कोई रोया ही नहीं, तो उसको 
रोना आये कहास ? बस, कभी ॐँॐॐ कर केता था, उतना ही जितना 
जन्मते समय रोयाथा। एक बच्चेको मैने देखा कि ज्ञटपट गाली देने 
लगता, लडाई करने र्गता । कभी माँ भी कहती कि लड़ मत, तो कहता 
कि तुम भी तो पिताजीसे ज्डती हो । 


तो बाबा, सावधान !॥ वाणीका दोष संक्रामक दोष हे । अब हमको 

भी जो साधु लोग व्याख्यान देते देखते हँ तो यही सोचते हं कि हम भी 

व्याख्यान देने ल्ग जयेगे तो बडे महात्मा हो जायेगे । पर, व्याख्यान 

देनेसे ही कोई महात्मा नहीं हो जाता । व्याख्यानदाता होना दूसरी बात 
है ओर महात्मा होना द्सरी बात है! 
क्क 
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आप अच्छे रास्तेपर चलि! 


प्रन : मनके अन्दर बहुत-सी वासनां ओर मेक भरा हुजा दौखता 
ह मौर उसमेसे निकलनेका प्रयत्न भी करते ह, पर सफलता नही मिलती । 
ये वासनां ओर मैल केसे समाप्त हो- कृपया इसपर प्रकाश डाले । 


उत्तर : मनक अन्दर जो वासनां उठती है, उनका बोज मनमे पहले 
से ही मौज्‌ृद रहता है--कुछ पूवंजन्मका, कुछ इत्‌ जन्मका, कुछ माता- 
पिताका, कु सङ्खी-साथीका ओर कुछ नाना-तानी, दादा-दादीके परि- 
वारका रहता है । अन्तःकरणमे अच्छी भौर बुरी दोनो ही तरहूकी 
वासनाएं रहती हँ । आधुनिक मनोविज्ञानके अनुसार केवल बुरी वासनाए 
स्वाभाविक रहती हँ ओर हमारे प्राचीन शास्त्रीय विज्ञानके अनुसार 
अच्छी ओर बुरी दोनों स्वाभाविकं रहती हँ । यहु वासनाकी नदी 
कभी अच्छे रास्तेसे चलती है मौर कभी बुरे रास्तेसे चरती है। 
परन्तु हमे- 

पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया सदा पयि । 


पौरुष प्रयत्नके द्वारा, माने यतन करके इसको अच्छे रास्तेपर चलाना 
चाहिए । क्योकि जब आदमी बुरे रास्तसे ले जानेवारी वासनाभोको 
सहयोग देता है भौर उनको दुःखदायकं नहीं समञ्चकर सुखदायक समक्षता 
है, तब वे बढ़ती जाती हँ ओर भादमीको गिराती जाती हेँ। इसलिए, 
ह्मे इससे बचनेका प्रयास करना चाहिए । 
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अब एेसा है कि वासनाओंसे बचनेका पहला प्रयास तो यहदहैकि 

यदि आपने यह दृढ़ निक्वय कर लिया कि माप बुरी वासनार्ओको पूरी 
नहीं करेगे । आप जानते हँ कि परस्तरीका स्पशं बुरा है, पर-धन बुरा 
है, हिसा बुरी है तो अपने मनम दृढ प्रतिज्ञा कीजिये कि हम इस रास्ते 
पर नहीं चलेगे । हाथ-से-हाथ, मुदी-से-मुदी भौर दन्तेदंन्तान्‌'-दत-से-दात 
दबाकर यहु प्रयत्न कीजिये कि हम इस ॒वासनके मागमे नहीं जायेगे, 
क्योकि इसका कोई अन्त नहीं है । यहु वासनाकी नदी जब नीचेको भोर 
बहने लगती है, तब कहाँ तक नीचे ठे जायेगी, इसका कुछ ठिकाना नहीं 
है । इस सम्बन्धमे भतुंहरिका एक श्लोक है- 

शिरः श्ञार्वं स्व. त्पिश्ुपतिश्िरस्तः क्षितिधरं 

गिरीन््रादुत्तुङ्कधादवनिम वनेश्चापि जलधिम्‌ । 


भगवान्‌के चरणोसे गंगाजौ गिरती है, तो वे ब्रह्याके कमण्डलुमे आती 
है; वहसि गिरती हैँ तो शङ्धुरजीके सिरपर भाती है; वहसि गिरती हतो 
पहाडपर आती है; वहासि गिरती है तो समतलर्पर आती हँ ओर वहसि 
गिरती तो खारे समुद्रम जा पहुंचती हँ । 
अधोऽधो गद्धेयं पदमुपगता स्तोकमथवा 
विवेकश्चष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः ॥ 


इस तरह जब आदमी विवेकका मागं छोडकर वासनाके मागंपर 
चलने लगता है, तब वह सौ-सौ बार गिरता है, गिरता ही जाताहे। 
उसके उठनेका कोई अवसर ( मागं ) नहीं रहता ओर गिरनेके अवसर 
सब होते है । यदिआपणेसा सोचते हों कि कहीं भागकर इससे बच 
स्केगे तो आप भागकर इससे नहीं बच सकते । क्योकि, हिमाल्यमे भी 
स्त्रियां रहती है, वहाँ भी चोरी करनेके स्थान मिलते है, वहाँ भी हिसा 
करनेकी वृत्ति होती है । अतः यदि आप इनसे बचना चाहते दँ तो अपने 
हृदयम ही इनसे बच सक्ते हैं । 


इसलिए दुढ्‌ निश्चय करं कि हम वासनापूत्तिके माग॑पेर नहीं जागे । 
अपने कलेजेपर हाथ रखकर, ईमानदारीसे मनम सोचिये कि जब आपकी 
वासना पूरी होती है तब आप अपनेको सुखी अनुभव करतेहँं याकि 
जब आपकी वासना मिटती है तब आप अपनेको सुखी अनुभव करते हँ ? 
आपकी वासनाके अनुकूल जो स्थानदहै, जो व्यक्ति है, जो वस्तु है- 
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उससे मिलकर आप सुखी होते हैँ कि उससे दूर रहकर भाप सुखी होते 
हं ? अपने मनको जरा तौल्यं तो ! 

दूसरी बात यह्‌ है कि वौसनापू्तिके मागेप्र जो खोग चल रहेहैः 
उनका संग आप मत कीजिये । 


तीसरी बात यह्‌ है किं एसा विचार मत कीजिये कि ये वासना पूरी 
करनेवाले लोग सुखी हं । वे सुखी नहीं हं, बहुत दुःखी हं । आपको क्या- 
क्या सुनायें ? बडे घरानेकी एक स्त्री एक दिन भाईजी, हनुमान प्रसादजी 
पोहारके पास आकर रोने लगी--अपने भाईके लिए । भार्ईजीने कटा 
कि तुम्हारा भाई तो इतना धर्मात्मा है, इतना कीत्तंन करता है, लोगोकी 
मदद करतादहै, दान करता है-फिर तुम उसके ल्एि क्योँरो रही 
हो ? वह बोी-"सब कुछ टीक है, पर उसको रोज एकं नयी ल्ड़की 
चाहिए ।' 


एकं दिन परमहंस रामकृष्ण रोने लगे ¦ क्यों रोने गे ? एक बडी 
भारी मण्डली कीतन करते हुए, ढोल-मृदङ्क बजाति हुए, नाचते हुए जा 
रही थी-उसे देखते ही परमहंस व्याकुल हो गये भौर रोने लगे । खोगोने 
पृछा-महारय, आपक्याकुल हो रहै हं? क्योरोरहे रह? वे बोके- 
येजोरोग कीतंन करते हृए जा रहे हँ इसमें प्रायः डाकू, चोर, लुटेरे 
रोग ह, जो जाकर आधी राततक कीतंन करेगे ओौर फिर जब बाहरसे 
आये लोग चके जा्थेगे तब योजना बनाकर कहीं चोरी करेगे, कहीं डाका 
डाटेगे | 


निष्कषं क्या निकला ? इस सूक्ष्म वासनासे आप बहुत सावधान 
रहं । यह्‌ कब, किसको, कहां -से-कहाँ पटक देती है, इसका कुछ ठीक नहीं 
है । भौर वासनापूतिसे यदि आपको सुख मिलता है तो आप गत रास्ते- 
पर जा रहै हं भौर वासना निवृत्तिसे यदि आपको सुखं मिल्ताहैतो 
आप सही रास्तेपर हो सक्ते हँ । मीठी बातें सुनकर, सुन्दररूप देखकर 
आंखका नाचना, भौँहका हिलना ओर होठोका फड़कना देखकर, यदि 
आपका मन विकरृतहो जातादहै तो आप अपने मनकोएेसी संगतिसे 
बचाकर रखिये । 


चौथी बात है--भोजनमे पवित्रता लाइये । 
पांचवीं बात-पवित्र स्थानमे रहिये । 
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छठी बात है-समय व्यथं-निकम्मा मत गँ वाइये । अपने समयको 
भर रीजिये । मँ एक माताको जानता हँ--उसके जीवनमे कभी निकम्मे 
रहनेका काम ही नहीं है । वह्‌ हर समय जीभसे भगवानुका नाम छेती 
है ओर हाथसे कभी गरीनोको बांटनेके लिए रोटी बनाती है, तो कभी 
स्वेटर-कम्बल बुनती है । उसके हाथ कभी खारी नहीं रहते, उसकी 
जीभ कभी बाली नहीं रहती । बाप भी यदि अपनेको वासनाभोके वेगसे 
बचाना चाहते हैँ तो सद्धावनाएँ पाल्ि । | 


सातवीं बात है--आप भगवानूकी पूजा कीजिये । यदि वेदान्ती 
आपकी हंसी उडायें, आयं समाजी आपको मूढ़ कहँ भौर मुसलमान 
जापको बत-परस्त कर्तो कहने दीजिये । जाप अपना समय भगवानुकी 
पूजाम बितादये; भगवानुका नाम॒ लीजिये भौर अच्छे-अच्छे ग्रन्थोका 
पाठ कीजिये | 


बुद्धिसे वासनाभओंको अच्छी अथवा सुख देनेवाटी मत॒ समन्लिये । 
महाभारतम यज्ञोपाख्यान नामकी एक कथा है--एकं सज्जन थे । उनके 
मनमे धनकी बडी भारी वासना थी-उनको धन मिले । इसके लिए 
उन्होने एक यक्षकी उपासना की । यक्ष लोग घनके मालिक होते हँ । यक्ष 
प्रकट हुमा । उसने कटा-मै तुमको धन तो दे सकता हूं, तुम्हा रा विवाह 
भी करा सकता हँ, परन्तु, सुख नहीं दे सकता-धनमे सुख नहीं है, 
इसङ्ए तुम धन मत चाहो ! मेरे उपासक होकर, मेरे प्रेमो होकर धन 
चाहते हो, स्त्री चाहते हो तो यह्‌ मेरे लिए बदनामीकी बात है। मेरे 
कारण तुम एसे बुरे चक्रम फंस जाओ, इससे तुम अपनी ही नहीं मेरी 
भो बदनामी करवा रहे हो) नहीं माना ब्राह्मण । एक बार, दो बार, 
तीन वार । यक्ष विचारेको तौ उपासनाके वजीभूत होकर माना ही पड़ । 
अन्तमे यक्षने कटहा- चलो, हम तुमको एक जगह सैरके लिए ङे चरते 
है ओर वहु उसको नरकमे छे गया । नरकमे तो बहुत-से जीव इब-उतरा 
रहै थे, हाय-हाय चिल्ला रहै थे । | 
यक्षने बताना शुरू किया--देखो, पहचानते हौ वह्‌ कौन है ? वह्‌ 
दुनियाका राजा है, जो अपनी वासनाके कारण नरकमे पड़ा हुभा है, वह्‌ 
फलां सेठ है, जो दुनियामे बहुत मशहूर था, वह्‌ फां नेता है, वह्‌ फलां 
मन्त्री है, वह्‌ फलँ पण्डित है--बताता गया । 
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ब्राह्मणने देखा कि उन सभीको काम, क्रोध, लोभ, भय, मद, निद्रा, 
तन्द्रा ओर मालस्य आदि रातु घेरकर खडे हुं । सबकी विकट स्थिति 
देखकर ब्राह्मण-देवताने धनकी रट छोड दो भौर यक्षको साष्टाङ्ध प्रणाम 
किया ओर बोरे--"महाराज, भापने बडा ही अनुग्रह किया जो मुञ्चे इसं 
लोभम फंसनेसे बचा लिया । यह सुनकर यक्षने प्रसन्न हो उसे हूदयसे 
लगा छया ओर फिर अन्तर्धान हो गया । 

देखो, जहाँ एक बर यक्षने ब्राह्मणको धनके लोभसे बचाया, वहाँ 
दूसरी ओर उसे धमंके मागमे तत्पर भी किया) यक्षके कृपा-प्रसादसे 
ब्राह्मणने घोर तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उसे आकाश-मागंसे चलना, 
संकल्प मात्रसे ही अभीष्ट वस्तुका प्राप्त हो जाना तथा धमं, राक्ति भौर 
योगके द्वारा जो परमगति प्राप्त होती है-वह सब कु प्राप्त हो गया । 
तो धमे तु परमं सुखम्‌'-वासनाकी तिवृत्तिके किए पहले अपनेको 
धमक बन्धनमें बाधो ।--पत्नीके सिवाय द्सरी कोरईस्त्रीन हो; कमा्ईके 
सिवाय दसरा धन न हो-जो अपनी कमार्ईैका है वही अपना धन है ओौर 
रातभरमें करोड़पति बननेकी कोटिश मत करो । 

एक सच्ची बात सुनाता हदो सेठथे, एकं बम्बहके ओर एक 
केलकत्तेके । उन दोनोने अवसे करीब पचास वषं पहर एकं योजना 
बनायी-एक करोड़ रुपये इकटं करके दो-तीन मोटर ( उन दिनों 
दश-दश हजारमे आती थीं ) ओर एक, दो बस केकर भौर उनमें बडे-बडे 
विद्रानो-महात्माओंको छेकर ओर रसोदये, नौकर, प्रचारक-सबोंको 
लेकर सारे देर घूमेगे ओर सनातन धमंका प्रचार करेगे | 


रेकिन सदसे जो एक करोड रुपये कमानेकी योजना थी--वह्‌ पचास, 
पचपन लाख तक तो पहूंची, पर फिर उसके बाद एक दिन एेसा जाया 
कि वहतो गया ही, घरके मकान भी गिरवी रखने पडे । इसक्ए, भाई 
मेरे ! जो भी धन कमाये, परिश्रमसे कमादये | जो धन बिना परिश्चमके 
आता है, वह्‌ पचनेमे बहुत कष्ट देता है । सम्भवतः डक्टरो को देना पड़, 
बहुत दवा करनी पड़े, पुलिसको बहुत देना पडे, चोरी हो जाये, बेदमानीमें 
बहुत जाये, परस्त्री चूस ठे जाये, आपके साथ विश्वासघात हो जाये । 
अतः सावधान । 

एक बात अपं ओौर नोट कर ठे-ग्रसङ्खकी तो नहीं दहै, पर कह 
 देताद्रंकि जो व्यक्ति किसी भी दूसरेसे प्रेम करता है, उसके फन्देमे जाप 
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मत पफँसिये । वह्‌ एक दिन अपने प्रेमीके लिए आपको धोखा दे सकता 
है, आपसे विहवासघात कर सकता है, यहाँ तक कि आपको मार भी 
सकता है । जो स्वयं दसरेके मोहके चक्करमे फंसा हुआ है ओर आपके 
साथ दोस्तीका दावा रखता है, उसका कोई विवास नहीं है; वह॒ आपको 
कब छोड देगा । इसका भी कु ठिकाना नहीं है । 


हम यकि ही कितने लोगोंकी बात जानते है, जिन्होने सिने स्टारके 
चव्करमे पड़कर अपनी पतिव्रता पल्ियोका तिरस्कार कर दिया ओर 
अन्तमे वे उनकी प्रेमिका उनको धोखा देकर चली गयीं । यह्‌ वासना 
वेद्या है, यह्‌ आपको धोखा देगी । अतः आप सावधान रहिये, अपनेको 
ध्म॑के बन्धनमें बाँधिये, भगवान्‌की प्राथंना कोजिये ओर संसारकीजो 
गति है, उसको निविकार भावसे देखते चलियं । 


वासनां अच्छे रास्ते परल चलनेके लिए है, बुरे रास्ते परे 
चलनेके लिए नहीं । आप अच्छे रास्ते पर चलिये । अपने धमक अनुरूप 
चलिये । ब्रह्मचा री-धमेके अनुरूप चलि, गृहस्थ-धमंके अनुरूप चये 
वानप्रस्थ-धमंके अनुरूप चिये ओर यदि आप संन्यासी हँ तो संन्यासी- 
धमके अनुरूप चल्यि । तो- 


जो हठ राखे धमं को तेहि राखे करतार \ 


जब आप अपने धम॑की रक्षा करेगे, तब भगवान्‌ आपकी रक्षा करेगे । 
धर्मो रक्षति रक्षितः"-आप धमकी रक्षा करेगे भौर धमं आपकी रक्षा 
करेगा । वासनाभओंको बद्धिसे समथंन मत दीजिये भौर आचरण तक 
उनको जाने मत दीजिये । ये सपनेकी तरह आयेंगी ओर चली जार्येगी । 
इनका आना ब्रा नहीं है, इनके अनुसार आचरण करना बुरादे। 
रास्तेमे चलते हए गिरना अपराध नहीं है । पर, गिरकर न उठना भौर 
उठकर आगे न बढ़ना अपराध हे । 
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भगवान्‌को अपना रिइतेदार बनाये ! 


प्रहन : गृहस्थाश्चममें रहते हए ईरवरकी प्राप्ति कैसे हो सकती है, 
कपया समन्चादये । 


उत्तर : गृहस्थाश्रम, ईंदवरको बहुत प्यारा है, क्योकि यदि गृहस्थाश्रम 
न हौ तो ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, संन्यासी-ये पेदा ही न हयं, एक बात । 
भर दूसरी बात यह्‌ कि यदि पैदा पटलेसे हौं तो भी इनको खानेको रोटी 
कसि मिलेगी ? इसलिए, गृहस्थाश्रम जो है वह सब आश्वमोका मूल है, 
जड़ हे । इसीमे-से सब आश्रम निकले हँ ओर यही सब आशध्रमोका 
पालन-पोषण करता है । बात असलमे यह्‌ है कि जब ब्रह्मसे अकेले नहीं 
रहा जाता, गृहस्थ बने बिना नहीं रहा जाता, तब वह्‌ मायासे शादी 
करके ईरवर बनता है गौर फिर ॒लक्ष्मी-नारायणके रूपमे गृहस्थ होता 


` है; गौरी-शंकरक रूपमे गृहस्थ होता है; सावित्री-बरह्मके रूपमे गृहस्थ 
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होता है । फिर रामावतार केता हे, कृष्णावतार लेता है ओर कृष्णावतार 
रेकर तो कहता है कि हमको एक पत्नीसे सन्तोष ही नहीं है, हम तो 
हजारों पत्नी रखेंगे ओर रखता है तथा बड़ा भारी तरह-तरहका 
गृहस्थाश्चम चलाता है । तो, गृहस्थाश्चममें ई्वरकी प्राप्ति होती है- यह्‌ 
विद्वासं आप अपने मनमें अच्छी तरह्‌ जमा ीजिये । यदि ईश्वर ही 
गृहस्थाश्रम ओर संन्यासाश्रममे भेद करेगा तो उसके मनमे भी राग-देष 


€ 


मौर पक्षपात है--यह बात माननी पड़ेगी । इसीसे उपनिषद्मे याज्ञवल्क्य 


कहते है 


अभयं वै जनक प्राप्रोऽसि । 


जनक, तुम्हे अभयपदकी प्राप्ति हौ गयी हँ अर्थात्‌ तुम्हे तत्त्वज्ञान हौ 
गया है । तो तत्त्वज्ञान होनेमे या ईरवरकी प्राप्ति होनेमे--गृहस्थाश्रमसे 
किसी प्रकारकी बाधा नहीं है । नरसी मेहताको ईस्वरकी प्राप्ति हुई थी, 
माप मानते ह कि नहीं ? सन्त तुकारामको ईरवरकी प्राप्ति हुई थो, 
आप मानते है कि नहीं ? जना बाई, सखु बाई, चोखा मेला, दामू कटार 
इनको ईदवरकी प्रापि हुई, यह भाप मानते है कि नहीं? तो 
भगवान्‌की प्राति, गृहस्थाश्चममे होती है ओर खूब होती है। 


अब यह है कि गृहस्थाश्चममे आपका जो प्रेम है वह्‌ बहुत बट गया 

है । थोड़ा इससे, थोड़ा उससे गौर सबसे अधिक तो अपने शरीरसे हो 
गया है । यह आप मत कहना कि अपने परिवारके लिए हम अपनी बलि 
देनेको तैयार है । वह॒ तो अवेशमे आकर आप भले ही अपनी बलि दे 
दे, होरा-हवाशमें तो नहीं दे सकते, क्योकि परिवारका सारा ही सम्बन्ध 
इस शरीरके साथ है। तो, आप प्रेम सबसे कीजिये, इसमे कोई बाधा 
नहीं है; पर ईवरकी महिमाका ज्ञान आपको होना चाहिए ओर उससे 
होना चाहिए आपका स्नेह, सुदृढ जोर सवंतोधिक । श्री वल्छभाचायंजी 
महाराजने पुराणका यह्‌ श्लोक उद्धृत किया है- 

अन्याभिलाषया शन्यः सुदृढः सवंतोऽधिकः । 

स्नेहो भक्तिरिति ख्यातः ˆ“ 


संसारमे मौर सबसे जितना प्रेम है उससे अधिक गौर दृढ़ भ्रम 
ईरवरके साथ होना चादिए । 
तत्त्वज्ञानी लोग भी कहते ह 
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 देहार्मन्ञानवज्ज्ानं देहात्मज्ञानबाधकम्‌ । 
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जैसे आप अपने देहको आत्मा समज्षते हैँ वेसे ही भाप ब्रह्मको अपना 
ञात्मा समल्चिये । आप जितना प्रेम अपने शरीरसे करते है, कम-से-कम 
उतना ही प्रेम आप भगवानुसे कौजिये । भगवान्‌के किए चल्यि, पक्रिमा 
कीजिये, तीर्थयात्रा कीजिये; भगवानुके लिए हाथसे कोई काम कीजिये, 
सेवा कीजिये; जीभसे भगवान्‌का नाम बारम्बार लीजिये; कानसे 
भगवान्‌का नाम सुनिये- चाहे टुमरोमे हो, चाहे दादरामे हो, चो 
ध्रुपद-धुमारमे हो, चाहे गजल हो, चाहे कव्वाली हो । आंख दीजिये 
भगवान्‌को । भगवानूकी मूतिका, भगवानुके भक्तोंका दशंन कीजिये । 
नाक दीजिये भगवान्‌को । उनकी चटढायी हई तुलसीकी सुगन्ध सूधिये । 
भगवान्‌को जो भोग लगा है, वह्‌ प्रसाद खादइये मौर जो भगवानूको भोग 
न लगाया जा सके, वहु मत खाइये । 

आप तो किसका-किसका जूढा खाते हँ--हमने कई बार देखा है भौर 
एक बार कानपुरमे तो छिपकर देखा । रीदीटमें हमको श्रीपदमपतजी 
सिहानियाने शीरेके कमरेमें बेठा दिया ओौर बाहर उठाभो-लाओवारी 
पार्टी चल रही थी । सबलोग घूमते जाये, उठाते जायें भौर खाते जाये- 
सबका जूढा नहीं हुआ वया ? इसी तरह मारवाडियोके यहाँ सजनगोठ 
नामका भोज होता है-बस, कुछ पृटछो ही मत । एसे ही देश-विदेशमे, 
होटलमे, रेखवेमे--सब जगह बचा-खुचा जटा मिला देते हँ ओर वही 
आपको खानेको, पीनेको दे देते हं । तो, आप अपनी जीभको पवित्र रक्खे, 
एसी चीज खाये -पीयें जिसका भगवान्‌को भोग ल्ग सकता हो ओौर आप 
ेसे काम कीजिये, जिसे देखकर भगवानुको प्रसन्नता हो । ये जो बडे-बडे 
सत्सङ्ख-भवन ह-वेदान्त-सत्सद्ख-मण्डल, स्वामी प्रेमपुरौ अव्यात्मविद्या- 
भवन ओर भी जो सत्सद्क-भवन है-जरा उनमें जाकर बेषियि, थोडी 
धक्का-मुक्की सहिये, थोडी गर्मी सहिये- सहन करनेकी थोड़ी आदत 
डाल्यि भौर कोई जोरसे बो तो उसको भी सुन लीजिये, सह रीजिये 
ओर कोई धीरेसे बोले तो उसमें भी कान ल्गा दीजिये, मनल्गा 
लीजिये । 


भगवान्‌ तो गृहस्थाश्रभमें जनेके लिए तैयार है, आपका बेटा बननेके 
किए तैयार है, आपका भाई बननेक्रो तैयार है, आपके पति बननेको 


( २२४ ) 

















तेयार है, आपके माता-पिता बननेको तयार दहै, आपके सगे-सम्ब 
बननेको तैयार है--आप उन्हें बुकाद्ये तो ! गृहस्थाश्रम असलम भगवान्‌को 
बहुत प्यारा है ! आप निराश मत होदये, उदास मत होये आदा 
बनाये रखिये ओर अपने जीवनकी दिशा भगवानुकी ओर मोडिये । यहाँ 
तक किं जब आप ल्घुशङ्का-शौच भी जाये तो उसमे भी यह्‌ स्याल 
रखिये कि इनसे निवृत्त होकर, निरिचिन्त होकर भगवान्‌का स्मरण ओर 
अपने कत्तंव्यका पालन करेगे । 

भच्छा, महाराषट्रके ोगोके लिए तो यह्‌ बात अनजानी नहीं है कि 
पुण्डरीक भक्तको भगवानु दशंन देनेके लिए आये । भक्त पुण्डरीक अपने 
माता-पिताकी बहुत सेवा करते थे । एकं दिन पिताजी सोये हृए थे भौर 
पुण्डरीक उनका पांव दबा रहे थे । तभी भगवान्‌ आये, उनको ददान 
देनेके किए । बोले-पुण्डरीक, मेरा दशंने करो !' पुण्डरीके इगारा 
किया--बोखो मत, पिताजी सोये हुए है, उनकी नींद टूट जायेगी ।' 
थोड़ी देर भगवान्‌ खडे रहे । फिर बोले-भिं कब तक खडा रहंगा ?' 
तो उसने बेठे-बेठे ही एक इट दे दी-“इस पर बैठ जाओो ।' भगवान्‌ 
बोे--अच्छा, अब मेरी ओर देख तो सही, मुञ्जसे बात तो कर, नहीं 
तो फिर मेँ चला जागा ।' बोङे पुण्डरीक कि जिस सेवासे प्रसन्न होकर 
आप मेरे पास अये यदि वह मेरे पास बनी रहेगी तो आप फिर 
आयेगे !' भगवान्‌ बेटे रहे | 

श्रीवल्लभाचायंजीसे कहु दिया भगवान्‌ने-व्याह करलो! अरे 
महाराज, मेँ व्याह कंसे करू ?' बोले किं तुम व्याह करो, मैँ तुम्हयाय 
बेटा बनकर आगा } महाराज, फिर ?' "फिर बेटा बनकर आगा ।' 
फिर ?' फिर बेटा बनकर आज्गा, सात बार तुम्हारा बेटा बनकर 
आगा भौर तुम मुञ्चे वात्सल्यसे, स्नेहसे खूब प्यार करना, मुज्ञे गोदमें 
लेना, चूमना, मेरे बार संवारना, मुञ्चे तिलक लगाना, माला पहनाना-- 
मे तुम्हारा बेटा बनकर आज्गा !' 

जसलमे, भगवानूको ब्रह्मरूपमे तो कोई सुख है ही नहीं । ब्रह्मके तो 
नमांँहैन बाप; न भाईहैन बहन; न पत्नीहैन कोई मित्रे। बेचारा 
ब्रह्म बिल्कुल अनाथ, अललट्प्पू, भकेखा रहता है । इसलिए, वह तो 
गृहस्थ होनेके लिए हमेशा ही तेयार रहता है-जाप उसे गृहस्थ 
बनाये तौ । अपने घरमे बुलाइये, अपना कोई रितेदार बनाद्ये तो ॥ * 
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प्रन : "वासुदेव, स्वमिति" या दं सर्व ब्रह्म कौ भावनासे प्रभुःपरापति 
उत्तम है या नहीं ? कृपया समज्ञायें ! 

उत्तर : पृछनेवालेके बारेमे पता होता कि वह ब्रह्म ओर “वासुदेवः 
शब्दका अथं एक समक्षता है या अलग-अलग समञ्लता है तो उत्तर देनेभे 
सहख्ियत होती । वैसे ब्रह्म ओौर न्वासुदेव शब्दका अथंएकही दहै, चाहे 
ब्रहवेदं सवम" कहो चाहे "वासुदेवः सर्व॑म्‌" कहो, कोई फक नहीं पडता है । 

मब यह है किं आप "रामचरित-मानस'मे देखें कि स्वायम्म्‌ मनु मौर 
शतरूपा वासुदेव मन्त्रका जप, द्वादशाक्षर मन्त्रका जप करते है 


द्वादस अच्छर मन्त्र पुनि, जर्पाह सहित अनुराग । 
वासुदेव पद पंकरह, दंपति मन अति लाग ॥ 


दोनों शरेष्ठ वासुदेव मन्त्रका जप करते थे ओर दोनोका मन भगवानुके 
पद-पंकजमे अत्यन्त लग {गया था । उन्हें इस मन्त्रके जपसे श्रीसीता-१, 
रामके ददन हए । ब्रह्मा, विष्णु, महेशके दशंनको तो उन्होने कृ माना 
ही नही- 
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विधि हरिहर तप देखि अपार । 
मनु समीप आए ब्हूबारा॥ 
मागहु बर बहु भाँति खोभार्‌। 
परम धोर नहि चलत चरूए॥ 


बरह्मा, विष्णु, महेश तो उन्हे विचलित करना चाहते थे, पर वे 
द्वादशाक्षर मन्त्रके जपम दुद्‌ रहे । समन्ञो कोई कहे कि वह्‌ दसरा मन्त 
होगा तो नहीं चखा ही है--वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति 
साग वासुदेव मन्त्र ही था वहं । अर्थात्‌ वासुदेव कोई एेसी वस्तु है जो 
राधाकृष्ण भी हे, सीता-राम भी है, गौरी-शंकरभीदहै, जो माँ भी है, देवी, 
मौर पिता भीहै, शिव, ओर पुत्र भीहै। गणेश जिसका नाम हे 
वासुदेव । भौर देवे विष्णु-पुराणमे दो जगह वासुदेव शब्दकी व्युत्पत्ति 
दी हई ह । वसत्यस्मिन्‌ जगत्‌ सर्वं - जिसमें सारे जगतका निवास है, 
उसका नाम वापुदेव ह ! "ईशावास्यं", 'आत्मावास्थं'मे दो बात कटी गयी 
हे वहाँ--'वासयति, दीव्यति च इति वासुदेवः'-जो सबका अधिष्ठान 
भौर प्रकाशक हं, वह॒ वासुदेव हु । भागवतमे वासुदेव शब्दका अथं 
निराला किया हुजा है-- सत्वं विशुद्धं वपुदेवशब्दितं'--विजशुद्ध अन्त 
करणका नाम वसुदेव हं, शुद्ध-अन्तःकरण वसुदेव गौर उसमे जो पर- 
मात्माका सक्षात्कार होता ह, वही वसुदेवका पुत्र वासुदेव साक्षात्‌ प्रत्यक्‌- 
चेतन्याभिच्र ब्रह । 

गीताक्रा कहना हे- 

वासुदेवः सवंमिति स॒ महात्मा सुदुल्भः। 


वासुदेव सवं हे, यह अनुभव जिसको हौ गया वह महात्मा अत्यन्त 
दुकुंमहं । येजोचृटभय्ये लोग मौसमी मेढककी तरह समय-समयपर 
पदा होति हुं मौर लोगोको बगंराते हँ-वेद, उपनिषद्‌, महाभारत, 
दरंन, पुराण, धमंशास््र हृडा देते हं भौर बोलते हैँ कि जोम कहता हं 
सो ठीक हं, वे बिल्कुल तुम्हें नरकमे ठकेलनेके लिए आये ट, जहां कोई 
अनुशासन नहीं हे, मर्यादा नहीं हे, मात्र उच्छृह्कुलुता है, वह॒ कोई 
मागं नहीं हं। 

भच्छा अब ब्रह्मकी बात तो हो गयी । प्रसिद्ध ही है--ब्रहवेदं सर्व", 
“सवं खल्विदं ब्रह्म", अहमेवेदं स्वं", “आत्मैवेदं सर्व॑", “स एवेदं सर्व॑" भौर 
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वेदान्तो, उपनिषदोमे, वेदोमे--'एकं सद्‌ विप्राः बहुधा वदन्ति, "एके 
सन्तं बहधा कल्पयन्ति, एकं वा दं विबभूव सवं -सत्‌ स्वरूप परः 
मात्माके एकत्वका निरूपण है । जब उपनिषद्‌ भौर गीता दोनों जो क्षण 
्रह्मका बताते है, वही लक्षण वासुदेवका बताति ह | 


भागवतके चतुर्थं स्कन्धमे भया है कि ध्रुवने वाधुदेव दादशाक्षर 
मन्त्रका जप किया मौर उसे विष्णु भगवानूका दर्शन हआ । इक मन्त्रके 
जपसे स्वायम्भ्‌ मनुको रामका दशंन हुजा ओर ध्रुवको विष्णुका । 
श्रीवल्लभाचायं जीने अपने अणुभाष्यमे कहा है कि-- सकलमिदं महं च 
वासुदेवः'--यह जो विष्णु-पुराणवेा वचन है, यही परमात्म, के स्वरूप- 
निरूपणका माधार है भौर यमराज अपने दूतोको उपदेश करते हँ कि यह 
भाव जिसके हृदयमे हो, उसके पास तुम रोग कभी मत जाना । 


अच्छा, अब थोडा-सा विचार कीजिये । विचार यह है किं जब यह्‌ 
बात कही जाये कि ये पेड-पौधे, ये घडे-कुत्हड, सकोरे, खपरेर सब-के-सब 
माटी है, तो आप क्या समक्षते है कि माटी बहुत हौ गयी ? नहीं, बहुत 
होनेपर भी यह माटी, माटी ही है। तो, कोई चीज एक भीदहोभौर सब 
भी हो-ऋर्वेदमें एक सूक्त ही है, एकः, एक, एकका । तो जैसे कोई एक 
ही रस्सीको साँप समन्ञे, माला, धारा, ण्डा, लेंगोटी समञ्च; रेकिन 
रस्सीतो रस्सीहीदहै,एेसे दही परमात्मा एक है ओर नानात्व उसमे 
श्रम होता है ओर भ्रमका उपादान है--अविद्या' । भूल तभी हयेती है 
जब हेम असली चीजको नहीं समते दै । रज्जुका अज्ञान ही सप, माला, 
धारा, दण्ड, ठंगोटी आदिक भ्रमका हतु है । अब वासुदेव एक है ओर 
उसको कहा जा रहा है, सवं । ब्रह्म एक है, अद्ितीय है ओर उसको कहा 
जारहा हैसवं। तो,जो एक है वह्‌ अनेक नही हो सकता । तब ! 
एकको हम अपनी कल्पनाके अनुसार, अपने अन्तःकरणके अनुसार भपनी 
इन्द्रिमोके अनुसार अनेक देखते हे, वस्तु-तत्व तो एक हौ हे । 


देखो, एक तिनका, तृण सामने ह, आंखने कहा- पीला है, त्वचाने 
कंहा--कड़ा-कडा है, नाकने कहा--इसमें सूखी-सूखी गन्ध है, जीभने 
कहा-बेस्वादह। न राक्कर हेः न नमक है ओर जब उसको तोडा तो, 
थोडा शब्द हमा तो कानने कहा कि इसमे शब्द है। अबतृणतोएकदही 
है, पर हमारी इन्द्रयोने उसमे अलग-अलग अनुभव किया भौर मलग- 
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अरग बताया ! इसी प्रकार परमात्मा तो एक है ओर सवेका भ्रम जो 
है, वह्‌ हमारी इन्द्रियोके द्वारा, हमारे मनक हारा, हमारे संस्कारोके 
द्वारा, हमारी श्रान्तिके दारा ओर मूतः हमारे वासुदेव-तततव, ब्रह्मतत्त्व, 
प्रत्यक्‌ तत्त्वके अज्ञानके कारण हो रहा है । तो, वासुदेव भौर सवंका भ्रम 
जौर सबका उपनिषदोंकी भाषामे मुख्य सामानाधिकरण्य नहीं होता, 
बाध सामानाधिकरण्य होता है । सर्वेन्द्ियक होनेसे, मानसिक होनेसे, 
कायाचित होनेसे, वाचिक होनेसे, पृथक्‌-पृथक्‌ होनेसे बाधित है, केवल 
प्रतीति मात्रहै मौर वासुदेव जो है वहु असली तत्व है, परम तत्व है 
ओर कोई भी तत्तव अपने आत्मासे भिन्न होकर चेतन नहीं हो सकता, 
अधिष्ठान नहीं हो सकता, पूणं नहीं हो सकता, अद्वितीय नहीं हौ सकता । 
सकए प्रत्यगात्माका जो असली स्वरूप है, उसीको ब्रह्म कहते ह, 
उसीको वासुदेव कहते हँ । एक ही तत्तवके- 
आत्मा एव इदं अग्रे आसीत्‌ । ब्रह्योवेदमग्र आसौत्‌ । 
असदेव सौम्य इदमग्र आचखीत्‌ | 


इस प्रकार प्रकृतिके मूलमे जो तत्तव है--माने जिनकी अनेकताकौ 
प्रतीति हो रही है, वह्‌ वासुदेव-स्वरूप है । 

अपनेको भगवान्‌ माननेवारे तो अबतक बहुत हुए हँ ओर बहुत मर 
चुके है। नास्तिकोकी माया निराली है। आपने पढ़ा होगा, इधर 
अखबारोमे छपा था कि एकने पृछा कि सबसे बडा ज्ञठ दुनियामे क्या 
है? तो बोले 'ईश्वर' । एसे-फेसे लोग हैँ जो अपने शरीरको तो सच 
मानते है, अपने सुरा-पानको सच मानते हँ, मांस-भोजनको सच मानते ह, 
परस्त्री-गमनको सच मानते हँ ओर ईखवरको ज्लूठा मानते हँ । ये सब 
मौसमी हँ, पैदा होते हँ भौर मर जाति हं । असलमे, सत्य उसका नाम 
होता है, जो हमारे वेदका, वेदान्तका सत्य है, जो हमारे रामायण-महा- 
भारतका सत्य है, जो हमारे दर्शनोका, धमंशास्त्रका सत्य है । अपं 
व्यक्तिके फन्देमे मत फँंसिये, सिद्धान्तका अनुभव करनेका प्रथास कीजिये । 
उसीका नाम ब्रह्म है, उसीकरा नाम वायुदेवहै। येनामदहीदो हं" चीज 
दो नहीं । एक दिन राधारानी घरसे तिकलो । किसी गोप-बालकने 
कन्हैयाको पुकारा “कृष्ण, मो कृष्ण !' राधारानीने कहा--भो हो, इतना 
प्यारा नाम ! कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण--बस, प्यार करने योग्य यही है ।' घरमे 
आकर निदचय किया--व्याह्‌ करूंगी तो इसीसे करूगी । दुसरे दिन फिर 
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कहीं जानेको निकटं तो वंशीकी ध्वनि कानोमे पड़ी । इतनी प्यारी, 
इतनी मधुर, इतनी सुरीरी ! बोली--मं तो वंशीवालेसे व्याह करूगी }' 
घरमे आयीं तो व्याकुल हो गयीं । मेँ पतिव्रताका आदशं बनना चाहती हू 
ओौर बांँसुरीवाल्मे भी मेरी प्रीति हो गयी ओर कृष्ण नामवाक्ेसे भी, 
बड़ा दुःख हजा- 
एकस्य श्रुतमेव लुम्पति, मतिम्‌ कृष्णेति नामान्नरम्‌ । 
सान्द्रोन्मादेपरम्परामुपनयत्यन्यस्य वंश्षोकरः ।\ 


व्याकुल हो गयीं, बहुत व्याकुल हो गयीं । इतनेमे चित्रखेखा सखी 

आगयी । उसने कहा-सखी देखो, मँ एक चित्र बनाकर के आयी हू । 
जरा इसको देखो ओर अपनी आंखें ठण्डी करो ! राधारानीने चित्र 
देखा--यह तो बहुत सुन्दर है । मनमे आया, मै तो इसीसे ग्यां करूगी । 
तुरन्त बुद्धिका उदय हुआ । यह्‌ क्या ? मँ अङो ओर मेरो तीन-तोन 
पुरुषोमे प्रीति ? महाराज, कुछ लोग होते ह जो बीस-बीस मन्त्र जपते ह 
मौर दस-दस देवताके चित्र रखते हँ । ओर सुनो-एक दिन एक चेखा 
नाराज हुमा तो बोला कि तुम्हारे जे दस गुरु बनाकर मेने छोड दिये 
है, तुम क्या होते हो ! पर राधारानीका हृदय तो एेसा नहीं ह) वेतो 
व्याकुल हो गयीं, मेरे किए तो मरना हौ अच्छा ह) जब-- 

शिशिरय दशौ दृष्ट्वा दिभ्यं किकशोरमितोक्लितः, ` 

परिजनगिरां विधरमाच्वं विलासकलाङ्कितः। 

श्व शिव कथं जानोमस्त्वामवकवियो वय, 

निबिडञडवार्वाह्न - उवाला-कलाप - विका्षिनम्‌ ॥ 


अरे, भने तो आग ठण्डी करनेके किए चित्रदेखा था, यह्‌ तो भौर 
आग ल्ग गयी शरीरम भौर मरनेको तैयार हो गथीं। क्यों मरनेको 
तैयार हो गयीं ? क्योकि कृष्ण दूसरा, वंशोवाङा दूपरा भर्‌ चित्रवाङा 
दूसरा भौर राधारानी एक । रुल्ता सखीने कहा कि सखी । आखिर 
तुम अपने मनका रोग, दुःख तो बताभो, मेँ उसका इलाज करूगी । 
बोलीं क्या रोग बताॐ । 


इयं सखि युदुःसाधा राधा हूदयवेदना । 
करता यत्र चिकित्वाऽपि कुत्सायां पयेवस्यति \ 


दवा करनेसे दनियामें ओर शिकवा-रिकायत होगी, इसलिए मेरा मर 
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जाना ही अच्छाहै। ललिता सखी नहीं मानी ओर उसने पता क्गा 
लिया कि बात क्या ह! बोी--'सखी, जिसका नाम कृष्ण है, वही 
वंशीवाला है मौर उसीका यह्‌ चित्र है । मब छोडो चिन्ता ओर उठो, में 
अभी उसे बुलाकर लाती हं “ ललिता सखी गयी, कृष्णको बुलाने । 
कष्णन मना कर दिया । “म नन्दबाबाका, यशोदा मेयाका बेटा-एक 
अनव्याही लडकीसे मिलनेके लिए जाऊँ ? नहीं जाऊंगा । ललिता सी 
रोती हई लौट गयी । दूरसे ही राधारानीने देख लिया कि ललिता सखी 
रोती हई आ रही है । समञ्च गयी कि कृष्ण नहीं आये । 


अकारुण्यः कृष्णो यदि मयि तवागः कथमिदं, 
मुधा मा रोदी्मे कुर परमिममत्तरछृतिम्‌ \ 
तमालस्य स्कन्धे विनिहितभुजावल्छरिरियं, 
यथा वृन्दारण्ये चिरमविचला तिष्ठति तनुः ५ 


सखी, यदि श्रकृष्णके हृदयम करुणा नहीं है तो तुम्हारा तो को 
अपराध नहीं है। अब जोम कहती हँ सो तुम करो । अब जब थोडी 
देरमे मेरे इस शरीरसे प्राण निकर जायें, तब तुम मेरी अन्त्येष्टिक्रिया 
टस प्रकार करना । मेरे इस शरीरको तमाल वृक्षसे सटाकर बध देना 
( तमाल्का वृक्ष काला-काला होता है ओर ये वृक वृन्दावनमे बहुत होते 
हँ । अपने आश्नममे भी हैँ भौर बाबाके आश्रमम भीटहं।) ओर उसकी 
डालमे मेरे दोनों हाथ लटका देना, जिससे जीवित अवस्थामें न सही 
मरनेके बाद इस शरीरको श्रीढृष्णका भालिङ्गन मिलता रहे । रक्ता 
सखीकी ओँखोमे-से भंँसू गिर ही रहे ये, श्रौ राधारानीकी आंखोसे भौ 
आंसू गिरने लगे । ज्यों ही व्याक्रुल्ता बढी त्यों ही श्रीकृष्ण नासुरी बजाते 
हए, पीताम्बर फहूराते हए, प्रेम-भरी चितवनसे देखते हए भौर दुमुक- 
ठुमुककर पद्-विन्यास करते हुए वहाँ पटच गये । अरे! येही श्रीकृष्ण 
हं? हौहाँये हीङ्ष्णरह। येही बासुरीवाले दहं? हा, देखो, बांसुरी 
बजातो रहे है। येही चित्रवाले हँ! हाँ, ये ही चित्रवाले हं। 


तो, यह्‌ वासुदेव भौर ब्रह्मका जो भेद है, वह विल्कुल शरूठा हे । 
परमात्मा सवथा एक है, सव॑दा एक है । परमात्माके सिवाय द्सरी कोई 
वस्तुहेदही नहीं! 
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तीर्थयात्रा क्यों ? 


 प्रह्न : जब घरके मन्दिरमे भगवानूकी पूजा हौ सकती है तब 
बद्रीनाथ आदि ती्थ॑स्थानमें जाकर दशंन करनेकी क्या विशेषता है- 
कृपया समन्नाधे । 


उत्तर : देखोजी, आपके "एयर-कण्डीडन कमरेमे भगवान्‌का मन्दिर 
बना हमा है या समज्ञ लो कि आपके मन्दिरमे पंखा लगा हुमा है जौर 
भापका एक नौकर खडा रहता है, जो ला-लछाकर आपको पूजाका सामान 
देता है ओौर वैटे-दैठे आप हुकुम करते रहते है--धृपवत्ती ठे आ, आचमनी 
के, जल ठे आ-ओौर वह्‌ खाता रहता है । तो असलमे यह्‌ पूजा 
नहीं है, यह आपके देहको आरामतलबी है ओर मपने देहकी जाराम- 
तलबीका नाम आपने रख छोड़ा है- पूजा । वेसे. पूजा घरमे भी करना 
बहुत बदिया है, करना भी चाहिए ओर हम आपको इसके किए धन्यवाद 
भी देते है कि आपने अपने घरमे-चाहे वह जितना भीबडा दो- 
१ फुट, २ फुट जगहे भगवानुको बेडा रखा है मौर मपने २४ घण्टोमे-से 
आप कुछ समय--२४ मिनट भगवानूको भो देते हे । आप यदि क्लब, 
होटल्मे, रेस्टरमि, घरमे बदििया-बदिया माल खाते ह भौर भगवानुके 
सामने भी एक-आध ग्रस दूधका रख देते हँ या ४-६ किसमिश रख 
देते है-- तो इसके लिए हम आपके आभारी हं, कृतज्ञ ह ओर भगवान्‌ भी 
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आपको अपना आभार प्रकट करेगे, आपको सब देगे ! लेकिन, बद्रीनाथकी 
यात्रा, गंगोत्रीकी यात्रा, रामेदवरकी यात्रा, कन्याकुमारीकी यात्रा, 
द्वारकानाथकी यात्रा या जगन्नाथपुरीकी यात्रा--आप कभी गान्तचित्तसे 
करके तो देखिये ! 


हम गये थे बद्रीनाथ । रास्तेमे वे बहते हए क्षरने-क्षर-स र्चर-ञ्चर 
ओर हर-हर-हर-हर ओर वह पहाडोपर चारों तरफ हरियाली, वह्‌ पक्षियो- 
का चहकना, वे बफंके पहाड-कि बस ! वे किसके हं ? क्या बिररके, क्या 
टाटाके, क्या मफतलाल्के, कि क्या जे° केण्के ? किनके हं ? उनके 
मालिकका जरा अनुसन्धान तो कीजिये। वे निमंम वस्तु हुं। माने 
संसारका कोई सेठ-साहृकार उनपर मपनी ममता स्थापित नहीं कर 
सकता । आप अमुक सेठकी कोटी देखदे हँ, अमुकं सेठकी फेक्टरी देखते 
है, पूते ह--इसका मालिक कौन ? कि फलँ सेठजी । ओर हिमाल्यका 
मालिक कौन ? बरफका मालिक कौन ? बहतो हुई नदियोका मालिक 
कौन ? वह विशा समुद्रका मालिक कौन ? अरे बाबा, निम॑म वस्तुक 
दशंन-चिन्तनसे मनमे शान्ति भाती है गौर ममतास्पद वस्तुके दशंन- 
चिन्तनसे अपने मनमे भी वेसी वस्तु बनाकर गौर ममता करनेकी वासना 
उठती है ! क्या दोनोमें फकं नहीं है ? 


अच्छा आमो, राषट्रीयताकी दश्टिसे देखे । जब केरल ओर तमिल- 
नाडका आदमी सुपारी, रग, इलायची केकर बद्रीनाथकी पूजा कशता 
है भौर हम गंगोत्रीका, बल्कि गंगोत्रीके ऊपरका गंगाजल ङे जाकर 
रामेरवरपर चढाते ह; जब जगन्नाथपुरीकी भेट लेकर हारकानाथ 
ओर बद्रीनाथकी यात्रा करते हैँ, तब आपके चित्तम जो संकोणंता बेटी 
हुई है कि हमारा घर, हमारा परिवार, हमारे घरका खाना, हमारे चरका 
पहनना । जरा देखिये तो-उन लोगोके पहनावे केसे हैँ, कंसो बोरी है, 
कंसा भोजन है, केसा रहना है ! आसाम, परशुराम क्षेत्र, कन्याकुमारी, 
रामेदवर, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, तुङ्खनाथ, नेपार-- 
इनके दशन मात्रसे ही आपके हृदयम जो संकीणंता है वह॒ मिट जायेगी; 
आपके अन्दर जो भाषाकी जडता है, वह मिट जायेगी; आपके घरमे-- 
जो आप समक्षते है कि सबसे बढ़िया है, वह्‌ आपका अभिमान मिट 
जायेगा । भगवान्‌का पूरा विद्व तो देखना दूर रहा; आकाशम जौ ग्रह, 
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नक्षत्र, तारे हँ, आकाश-गङ्खा है--उनको देखना-समञ्षना तो दूर रहा- 
ञापको तो भारतवषंकी यात्रा भी प्रिय नहीं क्गती है ! अपने देशको 
देखना भी प्रिय नहीं कुगता है ! तीर्थाटनं हमारे हृदयको उदार बनाने- 
वाला है। पहले तो जब गँवसे लोग गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ, 
बद्रीनाथके लिए चलते थे, तो गाँवके बडे-बृढे लोग॒इकटं होकर उनको 
बिदा करतेये कि पता नहीं अब ये खौटकर येगे किं नहीं। घरसे 
निकलनेके बाद रास्तेमे तब करीब पचीस दिन लगते थे पहुचनेमे-- 
भगवत्‌-चिन्तन होता रहता ओर मँ-मेरेका स्याल चट जाता ओौर 
आशा बनी रहती कि हमको भविष्यमे भगवतापि होगी । 


देखो भाई, बात है सीधी-सादी । आप अपने! कपड़ा कितना बदढिया 
रखते है, कितना साफ रखते हैँ ! कल हमारे एक श्रोताने हमको बताया 
कि चरते समय जो आप अपने कन्धेषर चदुर रखते ह, वह आपके मौर 
कपडोसे 'मैच' नहीं करती, इसलिए अच्छी नहीं खगती है, इसको उतार 
दीजिये । हँ, तो आप अपना वस्त्र इतना बहिया रखते है भौर “मेच' 
करके पहनते है ओर अपने शरीरमे कितना साबुन-तेर ओौर कितना 
दत्र-फुलेल लगति हँ मौर उसको कितना चिकना-चिकना रखते है, पर 
क्या आप अपने मनपर भी कभी ध्यान देते है ? आपके मनमे जब कामका 
उदय होता है, जब करोधकी आग जलती है या क्रोधका धुमा उठता हे, 
या जब आपके चित्तमे लोभका पानी आता है तब, सारे शरीरमे बल्गम- 
ही-बलगम बढ़ जाता है । 


शरीरमे जब काम, क्रोध, जोभकी वृद्धि होती है, तब वात, पित्त 
ओर कफ माने थूक, जो हम थूकते हँ--की वृद्धि हो जाती है-सारे 
शरीरमें वही-वही भर जाता है। तो देखिये, कितना गन्दा है आपका 
मन । आप अपना शरीर साफ रखते है, अपना कपड़ा साफ रखते ह, 
अपना घर साफ रखते हँ भौर अपने सूक्ष्म शरीरको स्वच्छ रखनेको 
आपकी कोडई इच्छा ही नहीं है । इसके लिए भप कोई चेष्टा नहीं करते 
है? तो बोले कि रोग देखते थोडे ही हैँ ? किसीको क्या पता चकेगा कि 
हसक सनमे क्या है ? चिकने-चुपडे होकर कहीं भी प्च जाओ । 
इस स्थूल शरीरके भीतर एक सूक्ष्म शरीर है भौर उसको स्वस्थ 
रखनेके किए, उसको चिकना-चुपडा रखनेके किए तीथं-यात्राकी आव- 
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दयकता होती है । इस्िए, तीथ॑यात्रा भव्य करनी चाहिए भौर हां 
संकल्प करके जाना चाहिए । वहाँ जाकर खाने-पीनेकी फिक्र नहीं करनी 
चाहिए, बल्कि हो सके तो एक रातका उपवास करना चाहिए; कोई 
बुरा काम नहीं करना चाहिए, मनसे बुरी बात नही सोचनी चाहिए ओौर 
वहं जाकर जो सीमाकी रक्षा करनेवाले दँ, हिमाल्यपर पहरा देनेवाले 
है, उनको दान करना चाहिए । 


इस तरहसे जो तपस्या अपने जीवनम आती है, बह हमारे मनका, 
हमारे तनका निर्माण करती है । (तरन्ति अनेन इति तीथम्‌- जिससे 
मनुष्य संसारकी वासनाकों पार कर जाता है, उसका नाम होता है- 
तीथं । यह तीर्थयात्रा जीवनके लिए बहुत-बहुत उपयोगो है भौर अपने 
सष्ष्म शरीरको पवित्र करनेवाली वस्तु है । 


आप देखेगे कि यदि आप तपस्यासे प्रेम करते ह, निदिचन्ततासे प्रेम 
करते है, भगवत्‌-चिन्तनसे प्रेम करते है, भगवानुपर विश्वास करते द, 
तो जहाँ आपके पास भोजनका प्रबन्ध नहीं है, वहां मपको भोजन 
मिलेगा, जहां आपके रायनका प्रबन्ध नहीं है, वहां आपके शयनकं प्रबन्ध 
हो जायेगा गौर आप देखेंगे कि छोटी-मोटी चीजे भी आपको कितनी 
सुखदायक होती हैँ ! एक बार हमलोग मसूरीसे उत्तरकाशी जाने कगे । 
तभी हमारा एक परिचित आया । उसने कहा किं हम मापको एेसे रास्ते- 
से ठे चकेगे कि आप छः दिनको जगह दो ही दिनम उत्तरकाली पहुंच 
जा्येगे । 


यद्यपि हमलोग यह जानते थे कि यह्‌ थोडा-थोड़ा पागल है, उसके 
साथ हो ल्ि यह्‌ सोचकर कि इधरका ही रहनेव,खा है, तो जरूर जानता 
होगा ओर चार दिन बच जार्येगे । भब जिस रास्तेसे वह्‌ छे गया हमको, 
उक रास्तेतो क्ही-कहींतो हमे दोनों हाथ जमीनपर लगाकर कमरके 
बलपर खिसककर चलना पडे, कहीं सिरपर पहाड़ ओर नीचे पानीमे-से 
गुजरना पड़े भौर एक दोपहरको तो हम एेसी जगह पंच गये, जहां 
छप्पर तो था, पर कोई प्राणी नहीं था ओर भृख लगी थी । तो इधर-उधर 
से रसभरी ओर अंजोर जो पहाडोमे होती है-तोड-ताडकर लाये ओर 
वही खाकर रहे । फिर्‌ दढा तो छष्परके एक कोनेमे थोड़ा चावल मिल 
गया, उपल मिक गये, तो चावल पकाकर खा ल्या । 
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फिर एक जगह ( लालोडी ) हम पहुंचे, तो वहाँ वर्षा होनेकी सम्भा- 
वनाथी ओौर ठहूरनेके लिए कोई छप्पर नहीं दिखे । अब छप्पर तो 
चाहिए ही था । दंनेपर एक जगह तो भिरी पर वह्‌ गधोंको बांधनेकी 
जगह्‌ थो । बिलकुल गधोके रहनेकी, क्योकि वहाँ जगह-जगह गधेकी 
रीद पड़ हुई थी ओर उसीकी गन्ध आ रही थी । पर अब भौर कोई 
जगह ही जब नहीं मिली, तो करते भी क्या ? वहीं ठहरे । पर, लीदपर 
अब सोये-बेठे कसे ? तो जंगल्से ला-लाकर उसपर लकडीके पल्ले बिदा 
दिये मौर उसपर रेट गये । साथमे तब दारकाप्रसाद शास्त्री भीथे। वे 
गावमें गये-देखनेको कि खानेकी क्या चीज मिल सकती है ! 


नोट देखकर वके लोग कुछ देँ ही नहीं । पर, इत्तफाकसे हमारे 
पास चांदीके रुपये भी थे | जब उनको वे रुपये द्ितोफिरदहमेधीभी 
मिक गया व ओौर सामान भी मिल गया। फिर हमने पकाकर खाया। 
तो वह वर्षा, वह्‌ पानी, वह्‌ हवा, वहाँके लोग--उन सबका एकं अपना 
आनन्द है । 





न्म क कवक सद्व दणवे। 


~ रद: ककन (नक > क + ~ ; | "न कक 1. 
लार गणाचकनाततनल्ललो जत कि ताक 
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आप हवाई-जहाजमे यात्रा करते हँ । ईदवर न करे कि एसा कहीं 
कृ हो ( १२-१४ दिन पहके ही एयर-इण्डियाके प्लेनका, ३१९ यात्रियों | 
सहित एक्सीडेण्ट हुआ था, जिसमें सभी मारे गये थे मौर फिर एक जापान | 
एयर लाइन्सके प्ेनका एक्सीडेण्ट हुमा था, जिसमेसे १०-१२ आदमी बच | 
गये थे ) लेकिन यदि कहीं ठेसा हो जाये ओर कहीं उसको जंगल्मे या | 
पहाडपर उतरना प्डे या आप पानीके जहाजमे यात्राकर रहैहों | 
ओर वह॒ कहीं इब जाये गौर आप लकड़ीके पल्छेके सहारे जाकर कहीं । 
किनारे लगे, जहाँ कोई न हो ओर कहीं आप रेलगाडीमे यात्रा कर रहे । 
हो ओर उसका बीचमें ही "एक्सीडेण्ट' हो जायं ओर आपको पटरीपर 
ही रहना पडे । 


तो जीवनम क्या नहीं हो सकता ? जिसको भपने जीवनम तकरीफ 
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उठानेकी आदत नहीं है, तपस्या करनेकी आदत नहीं है ओौर जो अपने 
लक्ष्यकी प्राप्षिके किए कष्ट नहीं उठा सकता, वहु अपने जीबनमें, अपने 
व्यापारमे, नेतागिरीमे भी सफल नहीं हो सकताः। आपके जी वनमें ईश्चरके 
नामपर, एक उत्तम उदेश्यसे तीथंयात्राका उदेश्य भी तो उत्तमहो 
गया ना ! भगवान्‌का दशन करने जा रहे है-यदि कष्ट उठानेका अवसर 
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आवे तो आप अवश्य तीथयात्रा कीजिये गौर थोडे दिनोके लिए धरके 
भगवान्‌को पूजा, घरक दूसरे सदस्योको या पुजारीको सौप दीजिये या 
फिर भगवानुको भी साथ छेते जाइये, वे भी घूम आयेगे आपके साथ-- 
उनको भी यात्रा करनेका रौकतोहै ही) 


यह तीथथात्रा बहुत अच्छी वस्तुहै। पर, अब जिनको !एथर- 
कण्डोरान' छोडनेका ख्याल ही नहीं है, वे तो तीथयात्रा कहसि करेगे ? 
अच्छा, आपको बताते है कि बिरला-परिवारके छोटे-छोटे बच्चे, 
१०-१०, १२-१२ वषंके बच्चे एकं दिनमे गिरिराजकी १४ कोकी परि- 
क्रमा कर रेते हु-नङ्खे-पांव ! भला बताभो, बच्चोको परिक्रमा करनेकी 
क्या जरूरत है ? आप अपने घरके भगवान्‌की ही परिक्रमा करलोना! 
नहीं, जीवनको सब परिस्थितियोके लिए तैयार रखना चाहिए । नदीमें 
स्नान करना चाहिए । सरोवरमे स्नान करना चाहिए । पवसे यात्रा 
करनो चाहिए । रूखा-सूखा जेसा मिले, खानेकी आदत होनी चाहिए । 
धरतीमे सोनेको भदत होनी चाहिए । 


घरके भगवान्‌ यदि आपको आलसी बना रहेहों तो आप थोडे 
दिन उनको छोडकर आलस छोडियि ओौर अपने जीवनम उत्साह, 
परिश्रम, पौरुषका सञ्चार कीजिये, तीथंयात्रा कीजिये । आपको एक 
बात सुनाता हूं--आपके कामकी तो नहीं है, पर सुनाये देता ह -कुछ-न- 
कुछ संस्कार तो मिखेगा ही । वृन्दावनमे एक सनातन गस्त्रामी हुए थे | 
भसलमे, वृन्दावनका पता भी इन्होंने ही र्गाया था । इसके पहले वृन्दावन 
कहां है यमुना-तटपर, इसका पता लोगोको नहीं था । मुलमानोके 
जमानेमे तब उस गांवका नाम फकीराबाद थां | तबं सनातन गोस्वामी- 
जीने ही सब पता लगाया । यहाँ कालिय-दमन हुआ है, यहाँ चीरहरण 
हुभा है, यहां रास-रीला हुई है, यहाँ माखन-चोरी हुई है, आदि-भादि । 
सनातन गोस्वामीजी ठाकुरजीकी सेवा-पूजा किया करते थे । उनके 
ठाकुरजीका नाम मदनमोहन था । 


तो वे उनकी पूजा करते ओर रोज तीन लाख भगवन्नामका जप 
करते भौर शामको गावमे जाते ओर व्रजवासि्योके धरसे रूखी-सूखी 
रोटी माँगकर कते ओर भगवान्‌को भोग लगाकर, प्रसाद पाते। इसमें 
कभो चार बज जाति, तो कभी पाच भौ बज जाते। ठाकुरजीसे उनकी 
बात भी होती थी। ्‌ ^~ 
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एक दिन मदनमोहनजीने सनातनजीसे कहा कि यह्‌ बिल्कुल सूखी 
रोटी मेरे गलेमे गडती है; थोडा-सा नमक इसपर रख दिया करो, जिससे 
हमको खनेम सुविधा हो जायेगी । सनातन गोस्वामी इस बातसे उनसे 
बहत नाराज हुए । बोरे, चटोरा हो गया है, भाज नमक मागता है, 
क्या भरोसा कल फिर खीर मगिगा, हलृभा-पूडी मगिगा-तो मेँ कसि 
लागा यह सब !' गौर एक चाँय मारा उनको । अब उसी समय सेठकी 
नमक्से भरी एक ताव यमुनाजीमे जा रही थी, वह्‌ डूबने लगी । तब 
यमुनाजी सी च्छिली नहीं थी, यह तो नहर निकाट-निकालकर एेसी 
कर दी, नहीं तो पहले बडी गहरी धारा थी । तो जब नाव डूबने लगी, 
तब उसका सेठ चिल्छाया । सेठको तैरना तो आता नहीं था । चिल्लाया 
कि यदि यहाँ कोई महात्मा होगा या कोई मन्दिर होगातो मै नमक 
( सारा-का-सारा ) यहाँ डार दगा, हमारी जान बच जाये । अब जान 
बच गयी, तो उसने सारा नमक सनातन गोस्वामीकी क्लोपडीके बाहर 
डाल दिया । 


सनातन गोस्वामीने ठकूरजीको हाथ जोड़ दिये ओर उन्टीके 
सम्प्रदायके एक बहत बडे विद्रान्‌ महात्मा थे, जिन्हने चेतन्य-चरितामृत 
ओौरगोविन्द-टीलामृत लिखा था, उनसे कहा कि भया, भव तुम इन मदन- 
मोहनजीको सम्हालो, में अब इन्हं नहीं सम्हारु सकता, क्योकि भाज 
इनको नमक चाहिए था, कल इनको हट्भा-पूडी चाहियेगा ओौर कभी 
ये रहुनेको बदिया मकान चाहेगे ! तो तुम इनको सम्हालो ओर मे भजन 
करलेके लिए जाता हँ मौर चले गये वनम । 


उसके बाद मदनमोहनजीका खूब वैभव बढा । लाल पत्थरके दो 
मन्दिर बने । मन्दिर तो अबभी दै । पर मब उसमे कोई ठाकुरजी भी 
नहीं है ओर कोई शिखर भो नहीं है। इन्हीको धन-धन माठ गाँवके 
चोर" बोलते हे । 

जो एकादसी.व्रत नहीं रह सकता, जो रामनवमीके दिन दोपहरतक 
भूखा नहीं रह सकता, जो जन्माष्टमीका आदर नहीं करता, वह्‌ अपने 
जीवनम कष्ट तो सह ही नहीं सकता । वह तो हर समय हाय-हाय ही 
करता रहेगा । पाच रुपया जायेगा, तो हाय-हाय करेगा; घरवाली चार 
बात सना देगी तो हाय-हाय करेगा | अरे बाबा, भगवान्‌के लिए हाय-हाय कर 


ॐ 


लिया करो, तो दुनियामें किसीके लिए भी हाय-हाय नहीं करना पड़ेगा ! 9 
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सुखी रहनेको युक्ति 


प्रन : आप हमेशा कहते हैँ कि सुखी रहो ओर सुखी रखो-इसकी 
युक्ति क्या है ? कृपया बतलाये । | 


उत्तर : सुख देना हौ सुखी रहनेकी युक्ति है । अपनी ओरसे जितना 
बने, दूसरोको उतना सुख दो । जिस तरह कुँमे-से जितना-जितना पानी 
हम निकारते जाते हैँ, उतना-ही-उतना पानी उसमे ओर आता-जाता 
हे, उसी तरह माप जपने हृदयरम-से जितना सुख निकालेगे ओर बाहर 
बिगे, उतना ही सुख आपके हृदयम भौ र-भौर प्रकट होता जायेगा । 
“सुखमसख्यात्‌ मनोरूपम्‌'--असलमे, अपने आत्माका स्वरूप ही सुख है । 
वह कभी घटेगा नहीं । उसका नया-नया खूप अन्तःकरणमे प्रकट होता 
जायेगा । सुख देना ही सुखी होनेका उपाय है । 


अब देखो, सुख माने क्या ? सुख माने--हृदयाकाशकी सुन्दरता-- 
“सुष्टुखं यस्मात्‌--अपना हृदयाकाश जिससे निल रहे । जैसे, जब 
माकाशमे बादल छाये रहते है, अधी आतो है, गर्मी पड़ती है तो आकाश 
कैसा गेँदला-गैदला मालूम पडता है ओर जब आकाशम न बादल होते 
है,न गधी होतीहै गौरन गर्मी होती है तो आकार केसा स्वच्छ, 
निर्मल होता है । एसे ही, हमारा हृदयाका भी स्वच्छ रहे, निमेल रहे 
जौर उसमे किसीके प्रति चिढन न हो, कुढन न हो; किसीके प्रति 
नफरत-देष न हो, किसीके प्रति आसक्ति-राग न हो । जेसे हम रारीरको 
“नमंल' रखना पसन्द करते है, वेसे ही हमारा हृदय भी (नपमंल' रहे 
ओर न यह्‌ दाये ज्षुके, न बाय शुके । बस, सीधा-सीधा भगवानुके साथ 
जड़ा रहे गौर जो भगवानुकी ओरसे भये, उसको सिर सुकाकर्‌ स्वीकार 
करता जाये । होनेमे भी प्रसन्न ओौर न होनेमे भी प्रसन्न ओौर जो करना 
है उसमे सावधान रहे । 


श्रीहरिबाबाजी महाराज कहा करते थे कि जब हमारे मनका होता 
है, हमारी इच्छा पूरी होती है, तब तो यह शंका रहती है कि यह्‌ 
भगवान्‌के मनसे हमा है या नहीं । कहीं हमारी ही वासनाका विकास तो 
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नहीं है । परन्तु, जब हमारे मनका नहीं होता है, तब तो निङ्चय ही 
भगवानके मनका होता है। उस समय हमे सोचना चाहिए कि भगवान्‌ 
हमे इतना प्यार करते हँ कि हमारी जिह न मानकर, हमारे मनकी न 
मानकर, अपने मनका करते हँ । उस समय हौ मनुष्धको अपनेको तौलना 
चाहिए । अपने मनका होनेपर जितना सुखी होते हँ उससे अधिक सुखी 
अपने प्यारेके मनका होनेसे होना चाहिए । 


दूस तरह आप अपने मनका होनेसे तो सुखी रहेंगे ही, अपने मनके 
विपरीत होनेपर भी सुखी रहेगे । 

अब आप स्वयं सुखी रहिये, दूसरेको सुखी रखिये, सुखी कीजिये । 
आपके घरमे आपसे दुरमनी करनेवाला भी भाजाये तो आप उठकर खडे 
हो जाइये । हाथ जोड़कर उसका आदर कीजिये । मुस्क राकर प्रेमसे 
उसकी ओर देखिये । अपनेसे ऊँचे भासनपर उसको बेठाइये। भासन न 
हो तो धरती ही हाथसे साफ कर बेठादये--आदये-आदये, यहां बेव्यि 
ओौर घरमे गौर कुछ नदहोतो जल ही पिला दीजिये भौरजलभीन 
हो तो मीठी वाणीसे ही उसका सम्मान कीजिये । यह तो हर समय 
सबके साथ हरती है । 

एक सेठ था । अच्छा था । उसको एक रात स्वप्नमे भगवानूने कहा 
कि मै कल तुम्हारे घर माँगा । सेठ जगा, बहुत खुश था--आज हमारे 
घर भगवान्‌ आ्येगे 1 उसने सबेरे ही लिपाद-पोताई करायी, फूल मंगवाये, 
सजावट की, फल मंगवाये, तराला, सब तैयारी की- भगवान्‌ अयेगे ! 
दृतनेमे एक नद्धा, काला-सा बालकं भआया--^िठजी भूख र्गी है ।' 
सेठने कहा--"भाग जा यहाँसे, हमारे यहाँ भगवान्‌ अनेवाले ह्‌ !' चला 
गया बेचारा । कुछ देर बाद एक बुदिया ायी-थर-थर काँपती हुई । 
'सेठजी, ठण्ड र्ग रही है ।' सेठने कटा--“भाग-भाग यहसि, हमारे 
बरामदेमे मत बैठ, हमारे यहाँ भगवान्‌ आनेवाले हं !' चरी गयी वह्‌ भी । 
एक बृड्ढा आया, बोला--'हमारे सिरमें ददं है, कोई दवा दिल्वा दो 
सेठ !' सेठ बोरे-"चला जा यहसि, हमारे घरमे भगवान्‌ आनेवाले हं ।' 
वह्‌ भी चला गया । 

मब दिन भर सेठजी इन्तजार करते रहे--भगवान्‌ तो भाये नहीं । 
रातमे जब निराश होकर सेठजी सो गये तब फिर स्वप्न आया-सेठ, 
उस बालकके रूपमे भृखा-प्यासा मे ही आया था; उस बुदियाके रूपमे 
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ज्व र-ग्रस्त होकर भी मेँ ही जाया था । उस बुड्ढेके रूपमे भी मँ ही आया 
था। मेने यह कहाथा किम आगा, यह कब कहा कि किस रूपमे 
माउगा ! तो, इसी तरह हमारा प्यारा भी, हमारे भगवान्‌ भी किसी 
रूपमे आ सकते हैँ, इसलिए हमे सभीसे प्यार करना चाहिए- 
रहिमन या जग आके सबसे मिलिए धाय । 
ना जने कसि वेषमें नारायण आ जाय ॥ 

मौर सुनो, एक सेठका नियम था कि पहले एक साधुको भोजन करा 
केता तब स्वयं भोजन करता । बर्षोसि उसका यह्‌ नियम चलता था । 
जब एक दिन कोई साधु नहीं मिला । एक बज गये, दो बज गये , फिर 
नौकर-चाकर दूंनेके लिए निकले । एक साधुको ले आये । साधु देखनेमें 
स्वस्थ था, सुन्दर था, प्रसन्न था ओर बडी उस्रका था। जब भोजनकी 
थाली उसके सामने रख दी गयी तो उसने खानेके लिए हाथमे कौर उठा 
लिया । न हाथमे पहले जल लिया, न प्राणाहृति दौ, न “नाभ्यासीतः 
किया,.बस खानेको तैयार हो गया । इसपर, सेठने पछा-'महाराज, 
भाप भगवानुको भोग लगाये बिना ही खाते हैँ ?' साधु बोला तो 
ईरवरको मानता ही नहीं हं सेठ !' “अरे ! आप ईङवरको नहीं मानते ?" 
नहीं ।' तो नास्तिक हैँ ? "हँ, नास्तिकं हं ।' (तब, हमारा दुर्भाग्य है 
किं आप हमारे घर भोजन करनेकरे लिए आये !' 

साधने कहा-तिरा मन नहीं है तो सेठ, हम बिना खाये ही चे 
जाते हं, इसमे क्या है ?" चला गया । रामे सेठको स्वप्न आयां । 
भगवानने पृछा-- क्यों सेठ, साधुकी उस्र कितनी होगी ?' ७०-७५ वषं | 
देखनेमे केसा था ? खाने-पीनेवाला लगता था या नहीं ?' “बडा सुन्दर, 
स्वस्थ था । खाने-पीनेवाला भी र्गता था ।' तो बोरे भगवान्‌-^ैने 
७० वषतक जिसे रोज खाना दिया, पानी दिया, कपड़ा दिया, अपनी 
गोदमं सुलाया, अपनी आंख ( सूयं -चन्द्रमा ) से जिसे रोशनी दी, अपनी 
सांस (वायु) से जिसे प्राण दिया, अपनी धरतीपर जिसे रखा ओर 
जिसके हृदयम मेँ ७० वषंतक बैठा रहा, उसको तुम एक वक्तका खाना 
नहीं दे सके ? तुम केसे मेरे भक्त हो ? लानत है तुमपर ! 

तो भाई मेरे, सुखी रहनेका उपाय यही है कि अपने हृदयम जो 
दोष-दुरगृण ह, उनको यथाशक्ति निकालते चलो गौर बुराईसे बचो ओर 
जच्छाईको बंटो- तुम्हारे जीवनमें सुख-ही-सुख आ जायेगा ! । 
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काम-निवृत्तिका उपाय 


रहन : काके प्रति आकषेण कैसे कम हो ? कृपया समञ्लायें । 


उत्तर : इस बातपर आप ध्यान दे कि काम मिटानेकी इच्छा भापके 
मनमे कितनी देरतक रहती है । जितनी देरतक आपके मनम , कामको 
 मिटानेकी इच्छा रहेगी उतनी देरतक काम आपके मनमे नहीं भायेगा । 
वर्योकि, काम मिटानेकी इच्छा भो काम हीदहै। तो एक साथ काम 
सिटानेकी इच्छा ओौर काम पूरी करनेको इच्छा--ये दोनों एक अन्तः- 
करणम नहीं रह सकती हँ । देसलिए, यदि काम मिटानेकी इच्छा आपके 
अन्तःकरणमे आगयी, तो काम दूरसे क्लकिगा--अरे इसके मनमें तो मुद्ध 
मटियामेट कर देनेकी इच्छा पेदा हो गयी है; तो भाई, इसके अन्दर जाभो 
ही मत ओर वह्‌ आपके मनमे नहीं मयेगा । 


दूसरी बात यह है कि मनु्यको अपने अन्दर जिस चीजकी कमी 
दीखती है, उसको वह चाहता है । जसे-स्त्रीको अपनेमे पुरुष नहीं 
दीखता है, वह सोचती है किन जाने पुरुषमे क्या विदोषता होगी- 
इसलिए वह उसे चाहती है ओर पुरुष सोचता है-े स्त्री नहीं हू, पुरुष 
है, तो न जाने स्त्रोमे क्या विदोषता होगी, तो वह स्त्रीको चाहता हं । 
अर्थात्‌ जिसे जिस वस्तुका अभाव अपनेमे अनुभव होता है, वहं वस्तु 
चाहता है 1 गरीब धन चाहता है, स्त्री पुरुष चाहती है, पुरुष स्त्री चाहता 
है । विद्यार्थी लोग स्त्री चाहते है । यहाँ तक कि ये साधु लोग जोरहैवे 
भी स्त्रिथोसे ही बात करना ज्यादा पसन्द करते है मौर स्त्रियां भी 
साधुओकि पासं बेठनां ज्यादा चाहती है, कथोकि उनको यहं जाननेकी 
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उत्सुकता रहती है किं साधुभे एेषी क्या विदोषता है ! सावधान, भाई 
साधु, सावधान । न 

जाप ध्यान दीजिये इस बातपर कि यह्‌ जो चिपकनेका मन होता 
हे, पहले सोचते है-देखनेमे क्या पाप है; फिर लगता है -दूनेमे कया 
पाप हे; फिर लगता दै-एक साथ खानेमे क्या पाप है ? गौर फिर उसके 
बाद कोई भी रोक-टोक नहीं रहती है । इसङ्ए मनुष्यको पक्से ही 
अपने आपको सावधान कर ठेना चाहिए । 

यदि आप किसी प्रकारसे ईस्वरसे प्रेम करने ल्गे, तो ईश्वरमें 
धनभीहे,स्व्रीमीहे, परुष भी, विद्याभी है, सव कृदहै। यदि 
जापको सुन्दरता चाहिए, तो भगवानुमे सुन्दरता भी भरपूर है । आप 
उनकी सुन्दरताका ध्यान तो कीजिये ! श्रीरंगक्षतरमे भगवान्‌ रामानुजा- 
चायंजीने देला कि एकं पुरुष, एक स्त्रीको छाता ल्गाये-लगाये पीछेकी 
ओर चररहाहं। माने ज्यो-ज्यों स्त्री अगे बढ़ती जाती हे, वह्‌ पीछे 
हटता जाता ह ओौर उसको देवता जाता है ! सोचा उन्होने, ओहो ! यह्‌ 
तो इसका बडाभारी प्रेमी ल्गता हौ ! खबर भेजी उसके पास । वह 
जानेको तैयार हौ न हो- 

पापवन्त कर सहज शुमाऊ ! भजन मोर तेहि भाव न काऊ ॥ 


पापोका सहज स्वभाव होता है कि वह्‌ सत्संगमे जानेसे डरता है । 
कदाचित्‌ चला भी जाता है तो सन्तके निकट नहीं जाता- 


जोपेदृष्टहूदय कोड होई । नोरे सन्मुख आव कि सोई॥ 
हृदयम छल-कपट होगा, तो वह सन्तके सामने जायेगा कैसे ? 
श्रीरामानुजजीने तो उसे बुलाया, पर वह जाना ही नहीं चाहे । तब, उस 
वेश्याने कहा--बहुत सुन्दर, विश्व-सुन्दरीने उससे कटा-- जाओ, नहीं तो 
बाबाजौ कहीं शापन दे दे । उरक मारे वह गया । रामानुजजीने कहा- 
तुम तो ब्डेप्रेमी हो । पर, यह तो बताओ कि उस स्त्रीमे ठेचा क्या ह 
जो तुम उसकी इतनी सेवा करते हो ? निहारते ही चलते हो। छता 
लगाये ही चलते हो- 
| काग लगाव न भनि, अखियां मो बस नाहि । 
ये मुंह जोर करङ्कः म एंचत हं चलि जाव ॥ 
बताभो, क्या बात ह? बोला--बहूत सुन्दर है महाराज! मै तो 
देखकर दद्ध रह जाता हूं" आरचयंचकित हौ जाता हूँ । रामानुज बोके-- 
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अच्छा ! पर यदि उससे सुन्दर कोई दूसरा दीख जायेतो?' तो 
बोला-फिर उसीसे प्रेम करेगे, इसको छोड देगे। सो, शामका समय 
था, उन्होने आरती सँंजोयी ओर जो भगवानूकी आरती उतारी-जेसे 
तुम लोग करते हो वैसे नहीं, आरतीका भी एकं नियम होता है, कितनी 
बार सुंहके सामने, कितनी बार छातौके सामने, कितनी बार पावके 
सामने- माने एेसी आरती उतारी उन्होने ओर उससे एेसी दिव्य 
भगवान्‌की छबि-छटा छलकी कि बस, वह तो वहीं मुग्ध हौ गया 
ओर बोला कि महाराज, अब हम कहीं नहीं जयेगे । सिफं इनकी 
ही सुन्दरता निहारेगे ओर वहीं रह गया। बादमे श्रीरामानुजजी 
मंहाराजने उसको दीक्षा दी ओर उसका नाम धनुर्दासि हुभा । 

तो भाई, भगवान्‌की सृन्दरताका चिन्तन करोगे तो संसारका आकषंण 
छट जायेगा । ओर यदि, फिर भी भाकषंण मालूम पड़े तो भगवान्‌का 
नाम छो, उपनिषद्‌-सद्शास्व्रका पाठ करो, वहसे हट जाभो । इससे 
भापकी सब कामना मिट जायेगी ओर आप सुखी हो जायेगे । कामनाकी 
निवृत्तिके सम्बन्धमें सेठ जयदयालजी गोयनकाकी पुस्तके जो हैँ--वे 
बडी सहायक हँ । श्रीस्वामी शिवानन्दजीकी भी एक पुस्तक है--^मनके 
रहस्य भौर उनका नियन्त्रण'--यह्‌ भी बहुत उत्तम पृस्तक है । स्वामी 
शिवानन्दजीकी ही एक दूसरी पस्तक है-ब्रह्मचयं ही जीवन है--यह्‌ 
भी बहुत उपयोगी है । 

जब कामका नश्चा होता है तब जेसे शराबी आदमीको अपने धमेका 
ध्यान नहीं होता है, वह अपने स्वरूपकौ भूल जाता है, वसे ही जब किसी 
स्त्रीका किसी पुरुषके प्रति अथवा किसी पुरुषका किसी स्तरीके प्रति 
जाकर्षण हो जाता है तो वहं बिल्कुल पागल हो जातादहै। यह्‌ काम 
आदमीको पागल बना देता है-- 

पराचः कामान्‌ अनुयन्ति बालाः 


यह्‌ बेवकूफीका लक्षण है कि बाहरकी वस्तुभोको देखकर आदमी 
मुग्ध हो जाता हे-- 
कामान्‌ यः कामयते मन्यमानः, 
स॒ कामभि्जाधते तत्र तत्र। 
यदि मनुष्य चाहे तो इसी जीवनम सारी कामनाभोकानाश हौ 
सकता है ओर इसके किए उसे अपनेमे अपनी पूणंताका अनुभव होना 
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चाहिए; भगवान्‌के सौन्दय॑का चिन्तन करना चाहिए गौर बाह्य विषयोमे 
नहीं फंसना चाहिए । = र 
एक विश्व-सुन्दरी थी, महात्मा बुद्धके समयमे । उसे अपने सौन्दय॑का 
इतना अभिमान था कि क्िंसीको कुछ गिनती ही नहीं थी । बडे-बडे 
राजा-महा राजान उसके पास प्रस्ताव भेजा, सबको उसने टकरा दिया-- 
मेरे बराबर कौन है? लोग उसके भौरि हो गये- बडी सुन्दर ! महात्मा 
बुदधने उसके पास समाचार भेजा-मेरे पास भागों । गयी बेचारी विदव- 
सुन्दरी । १६-१७ वर्ष॑की उमर होगी । सामने गयी, तब बुद्धने कहा- 
खडी रहो !' खड़ी हो गयी । कुछ मिनट बाद उसको लगा कि मै १६ 
वृष॑की नहीं २५ वषंकी हः फिर ल्गाकरि मै ३५-४० वष॑की हो गयी हू, 
फिर ल्गा कि ५०-५५ वष॑की हो गयी हं ओरमेरे बालपकने लेहे, 
दाति टूटने लगे हँ जौर फिर लगा कि मै ७०-७\ वषेकी वुद्िया हो गथीः 
हे मेरी कमर लटक गथी है `ओौर मँ लटिया लेकर चर रदी हँ । वहु 
चिल्लायी-महात्माजी, यह क्या हो रहा है ? बुद्ध बोले-हो कुछ नहीं 
रहा है, जो होनेवाला है, सो दीख रहा है । जरा भपनेको देखो ! अन्तमं 
यही होनेवाला है । इसलिए इतराभो मत भौर अपने सौन्दयंका अभिमान 
मत करो । यह्‌ एक दिन नष्ट होनेवाला है मौर जब यह नष्ट होनेवाला 
ही है तब इसको पाकर पाप मत करो, बुराई मत करो । 
एक बम्बर्केसेठहुं। उञ्रतोबड़ीहो गयीहै पर, ईधर-कृपासे 
भभी जिन्दा हं। वे एक बार कर्णवास गये-श्रीउड्या बाबाजी 
महाराजके पास । उनसे उन्होने एकान्तम बात की} एकान्तम बात 
करनेवाले लोग प्रायः अच्छी बात नहीं करते हैँ । इसका अनुभव आपको 
तो इतनाहोकिन हौ, हमको इसका बडा भारी अनुभव है । मामले- 
मुकदमेकी बात करेगे, स्त्ी-पुरुषकी बात करेगे, कुछ मगिंगे--ईश्वरकी 
बात तो बहुत कम रोग केलेमे करते हैँ । सेठजीने कहा कि महाराज, 
सुन्दर स्त्रीको देखकर मेरे मनमे काम-वासनाका उदय हो जाता है, मृष 
क्या करना चाहिए, कृपया बताये ! 
बाबा बोले--बस, चाम हटा दो-पुरषके दरीरका भी भौर स्त्रीक 
ररीरका भी । ओौर शरीरपर चाम नहीं होगा तो जानते हैँ क्या होगा ? 
घृणा हो जायेगी ओर सारी वासना खत्महो जायेगी । यह्‌ तो सिफं 
बाहरी सुन्दरताको ही देखकर कमजोर आदमी कामान्ध हो जाताहै। ` 
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चामक्े अन्दर क्या हौताहै? खून छलकता है, पीप होता है, हड़ी 
है, मास-मेदा होता है, मलमूत्र होता है, थुक होता हं ओर जब मनुष्य 
कामान्ध होता है तब यह काम उसको कितना पागल, कितना अन्धा 


बना देता टै कि तव वह्‌ कसे प्रेम करता है, मल-मूत्रसे प्रेम करता है- 


उसको कुछ भी स्यार नहीं रहता । तो, इस अवस्थासे बचनेके किए आप 
कौमिके जो दोष है, उनका चिन्तन कीजिये भौर शंकरजीका ध्यानं 
कीजिये--जिन्होने एक नजरमे ही कामका नाज्ञ कर दिया! 
अरे ओ काम, तु मेरे सामने धनुष-वाण चढाता ह ! देख-- 
मेरे हृदयमे चन्द्रचूड--जो चन्द्रमाका तिलक लगाये हुए हैँ मौर जो 
गंगाजीको अपने सिरपर च्य हृए है ओर जिनके शरीरम सोप हवे 
शंकरजी बैठे हुए हैँ, मेरे पास अनेका नाम भी मत ङ 
आप ध्यानं कीजिये उस समयका, जब प्रह्वादकी रक्षा करनेके लिए 
मौर हिरण्यकशिपुको मारनेके लिए भगवान्‌ खम्मेको फाड़कर हा-हा-हा 
करके, लकडीके बेटे बनकर निकले ओौर अपने पञ्चोसे हिरण्यकरिपुको 
मारनेके लिए दौडे--आपका काम तुरत भाग जायेगा | 
भौर, सबेरे उठकर प्रार्थना कीजिये कि मेरे मनमे कामका आकषंण 
न अवे; प्रतिज्ञा कीजिये-आज हम उसके वशम नहीं होगे ओर शामको 
निरीक्षण कर लीजिये कि उसके व॑शमें हुए तो नहीं, काम मिट जायेगा । 
देखो, गीतामे तो यर्हातक कह दिया--ध्राक्‌ रारीरविमोक्षणात्‌'-- 
माने शरीर चृटनेके बाद जैसी निधिकारता शरीरम रहती है वै 
निधिकारता शरीर चछृटनेसे पहरे आ जानो चादिए । तो- 
काम जानामिते शूरं संकऽ्पात्‌ किल जायते । 
महाभारतम एकं कथा जायी है--एक महात्मा थे । उनके मने 
वैराग्य जरं ढीला पड़ा गौर कतंव्य-भावका उदय हुभा--हम भिक्षा 
माँगकर खाति हैँ । तब ? अपने हाथसे खेती करके अन्न पेदा करेगे भौर 
मौर तब खायेगे ! खेती करनेके किए दो वैल खरीद कर ठे आये । उनको 
जोड़कर छोड़ दिया-घास चरने ¦ घास चरते-चसते दोनों बै एक 
जगह बैठ गये । इतनेमें कहीसे एक उट दौडता हआ जाया ओर दोनों 
वैलोके बीचसे निकला ओर उसने अपनी गद॑नसे वह्‌ रस्सी उठा ली- 
जिससे दोनों बैल जडे हृए थे । अब दोनों बैल ऊंटके कन्येसे लटक गये-- 
एक ऊँटके दाहिनी भोर ओर एक उटके बायी ओर । ॐट बडा ञ्चा 
ओर बैल छोटे-छोटे । अब महात्पाजी बोरे-- 
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मणोवोष्ट्स्य लम्बेते प्रियौ उत्सतरौ मम । 
उटके शरीरपर जैसेदो हीरे लटका दिये गये हो-दो सफेद बेल 
उन्हे दो हीरे जैसे ल्ग रहे थे-महात्माजी, अब दुःखीहो रटैर-मेरे 
प्यारे बेल; तुम लोगोकी यह गति !--अब करो खेती ! पांच मिनटकी 
कामना-पूतिके लिए आपको तेडस घण्टेकी गुलामी करनी पडेगी । करो 
बेटा । 


काम जानामि ते मुरं संकल्पात्‌ किल जायसे । 

अरे ओ काम, मेँतेरी जड जानता हूँ, मेँतुञ्ञे उशखवाड फेकगा । 
न त्वां संकल्पयिष्यामि" जब तुम किसी स्त्रीको, ` किसी पुरुषको 
सुखदायी समञ्षते हौ, बटिया समञ्षते हो तब ना मेरे मनमें भाते हो ॥ 
मे मपने मनम कभी एेसी कल्पना कलूगा ही नही-- 

तेन मे न भविष्यसि) 

एक बडे प्रसिद्ध उपदेदाक ह--उनका एक स्त्रीसे प्रेमहो गया। 
गृहस्थकी स्त्री थी पर हो गया प्रेम । वृन्दावनकी बात है। श्रीउडिया- 
बाबाजीका रारीरतो पूराहो गया था--भतः बात श्रीहरिबाबाजीके 
पास गयी । हरिबाबाने उपदेशकजीको बुलवाया ओर कहा-'देख, अगर 
सचमुच उससे तेराप्रेमहै ओर तुममे हिम्मतदहै तोत्‌ उससे व्याह 
करले, ओर व्याह करनेके बादभी हम तुम्है आश्रमम दही रखेगे, 
निकालेगे नहीं ओर एेसे ही तुम्हारा आदर करेगे, कथा सृनेगे, जसे अब 
सुनते हैँ । पर सच्चार्ईके साथ, हिम्मतके साथ, कह तो !' बस, फिर छूट 
गया ! 

तो, यह जो काम है--इसमे बडा सुख है, इसमे बड़ा सुख है 
यह सोच-सोचकर ओर इससे मिलनेमे मजा आता है, इससे बात करनेभे 
मजा आता है, इसको देखनेमे मजा आता है, एेसा समज्ञ-समञ्चकर ही 
उत्पन्न होता है। आजका स्वच्छन्द जमाना ओर अकेले सब जगह 
जाना, यात्रा करना, होटल-होस्टलमें रहना, अनजान लोगोसे मिलना- 
जुलना--जीवनको अस्त-व्यस्त-तरस्त कर देता है । कदाचित्‌ चरित्रके प्रति 
पटहके जो आदर-भाव था, नैतिकताके प्रति जो आदर-भाव था--वह्‌ बना 
रहता तो काम आनेपर भौ आपका जीवन व्यवस्थित रहता । पर, यहु 
जो अव्यवस्था आ गयी-यह्‌ दुःखदं है । सावधान रहकर इससे बचना 
चाहिए ओर बन सके उतना सदाचारी लोगोके साथ ( सत्सद्धमे ) रहना 
चाहिए । ॐ 
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बुद्धियोग ओौर कमंयोगका विवेक 


प्रहन : योग॒ किसे कहते हैँ ओर वतंमान युगमें कमयोग एवं बुद्धि- 
योगमे कौन-सा विशेष महत््वपूणं है ओर उनका क्या-क्या योगदान है- 
कृपया समक्षाये । 


उत्तर : योग" शब्दथा प्रयोग जुडनेके अथ॑मं होता है । माने दो चीजे 
जब आपसमे जुड जाती है तब उसको 'योग' कहते हँ । आयुवेद शास्त्रमे 
वेद्य छोग॒ अनेक ओषधियोंको एकमे मिलानेको योग' कहते हैँ । जेसे- 
"मिवसचर' । तो 'मिक्सचर' माने करई ओषधियोका योग । पर "योग 
शन्दका यह्‌ अथं संयोगके अथंमे हुजा ओर योग' शब्दका दूसरा अथं 
होता है-समाधिके अथंमे -अर्थात्‌ जब समस्त चित्त-वृत्तियां निरुढ हो 
जाती ह ओर ज्ञाता, ज्ञान व ज्ञेयके भेदको नहीं दिखाती है-माने ज्ञाता 
ज्ञेयसे एक हो जाता है अथत्रा ज्ञेय ज्ञातासे एक हो जाता है अथवा ज्ञाता, 
ज्ञेय दोनों ज्ञानसे एक ह्यो जते है-ओौर तब इसको ग्राह्य-समापत्ति, 
ग्रहण-समापत्ति आर गृहौत-समापत्ति बोलते हे । 


अब, जेसे आप अपने माता-पिताकी भक्ति करते हँ अथवा देदाकी 
भक्ति करते हैँ तो उसको मातृ-पित्‌ भक्तियोग अथवा देश-भक्तियोग नहीं 
कहा जायेगा, उसको मातु-पितु-भक्ति कहा जायेगा अथवा देश-भक्ति कहा 
जायेगा । क्योकि हमारे शस्त्रानुसार योग ॒शब्दका प्रयोग तभी किया 
जाता है जब वह भगवानुके लिए होता है। जंसे यदि जाप भगवानुकी 
भक्ति करोगे तो वह भक्तियोग कहा जायेगा ओर भगवानुके लिए कमं 
करोगे तो वह॒ आपका कर्मयोग होगा गौर यदि आप भगवानूके साथ 
अपनी बुद्धि जोड़ोगे तो वह्‌ वुद्धियोग कहा जयेगा । ` 


गीताम बुद्धियोग भौर कर्मयोग इन दोनों शब्दोका प्रयोग एक ही 
अमे हआ है । जो बुद्धियोग है सो ही वहां कम॑योग है भौर जो कमयोग 
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हैसो ही बुद्धियोग है। क्योकि बुद्धिहीकर्ताहै गौर बृद्धि ही सब करती 
है । विज्ञानमय कोषमें स्थित होकर बुद्धि कर्ताका रूप ग्रहण करती है 
ओर वही कमं भी करती दहै। जिसकी जैसी बुद्धि है, उसके अनुसार 
बुद्धि कमं करती है । परन्तु, सब कर्मोको योग नहीं कहा जाता- जैसे 
कोद निद्रा-कमं करे-माने सो जाये या जालस्य करेया प्रमाद करे तो 
उनको तिद्रायोग, तन्द्रायोग या प्रमादयोग नहीं कटगे--यह तो निकम्मे- 
पनकी बात है। यदि कोई निषिद्ध कमं करे, व्यभिचार करे तो उवका 
नाम भी व्यभिचारयोग नहीं होगा। चोरी करे अथवा हिसा करे तो 
उसे भो चोरी-योग या हिसा-योग नहीं करगे । माने कर्ममात्रका नाम योग 
नहीं होता है-माता-पिताकी सेवा, ऋषिकी सेवा, देवताको सेवा, गुरुकी 
सेवा, अपने स्वाध्यायकी सेवा प्राणी मात्रकी सेवा--इन सब सेवाका 
नाम योग होता है। पर, इसमे भी एक प्रदन है -यह्‌ सब किसकिए 
करते हो ? इस सम्बन्धमें एक घटना आपको सुना देता हँ । 

एकं बारकी बात है, नागपुरके एक सज्जन मुञ्षसे भिलनेके छिए 
आये । उन्होने साढे तीन करोड़ “हरे राम' मन्त्रका जप कियाथा। 
भये, बेठे फिर मुह्षसे पृचछा--'स्वामीजो, मैने भगवानुके नामका इतना 
जप किया, पर्‌ मु्ञे तो भगवान्‌का दशन हआ ही नहीं ।' अब माप देखे- 
पहली बात इसमे यह्‌ है कि कहीं भी उपनिषदुमे यह्‌ नहीं छिखा है कि 
साढे तीन करोड "हरे राम'के जपसे भगवानुका दशंन होता है । उसमें 
ल्खादहै कि इतना जप करनेसे मनुष्की मुक्ति हो जाती है--तो यह्‌ 
बात वैसे कट गयी ओौर दूरी बात मेने उनसे पूरी कि कितने वर्षमे 
आपने इतना नाम जप पूरा करिया मौर इस बीचमें आपने इस मन्त्र- 
जपके फलस्वरूप भगवानूसे कु मांगा कि नहीं । भगवान्‌ मेरे बेटेका 
रोग दुर हो जाये, उसे अच्छा काम मिल जाये, मेरा स्वास्थ्य ठोक रहै, 
मेरी आमदनी बढ जाये ? तो बोले--बीच-बीचमे मांगते तो रहे !' तब 
फिर बताओ भला, "हरे राम'+-मन्त्र भला अपना फल बार-बार कहुसि 
देगा | 

देखो, हम विस्तार नहीं करते हैँ । पसे पृक्ते है कि आप कमं 
किसकिए करते हँ ? पने क्तव्यका पालन करनेके किए कि हमारा 
कत्तव्य हैयाकरि कुछ पानके किए? जैसे एक नौकर है भथवा मुनीम 
है--वह्‌ अपने मालिक्रकी सेवा करता है, परन्तु वह सेवा करता है- 
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तनस्वाह पानके लिए ओर एक पत्नी हैया एक बेटा है, बह अपने ` 
पत्तिकी या अपने पिताकी सेवा करता है, अपना कत्तव्य समक्षकर । तो 
नौकर भौर मुनीमका कमं ( सेवा ) सकाम हुआ ओर पत्नी व बेटेका 
कर्म ( सेवा ) निष्काम हुंभा । जरा जँचिये कि आपजो कमं करतेरहै, 
वह्‌ सकाम है कि निष्काम है? यदि सकामहै तोभी उसको वेदिक 
दृष्टिते कर्मयोग कह तो सक्ते है, क्योकि उसमें निषिद्ध-कर्मोका परित्याग 
है, ठेकिन वह्‌ पूणं कर्मयोग होता नहीं है । भच्छा, आप कटहे--जाप 
अपने अन्तःकरणकी शुद्धिके लिए कमं करते है-- 
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योगिनः कमं कुर्वंन्ति सद्धं व्यकत्वारेभ शुद्धये 
तो वह योग हो गया। क्योकि व्यवहारमे जब आप कमं करते है 
तब उसका नाम भी योग होतादहै। पर, कैसे टोता है? बताया कि, 
“कर्मसु कौरलम्‌'-बड बुद्धिमानीसे कमं कीजिये- 


सिद्धचसिद्धचोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते । 


आप अपना कमं कीजिये, परन्तु फलकी ओर दृष्टि मत रखिये । 
करत्तापनका अभिमान मत कीजिये गर कामना मत कीजिये । जब हम 
कर्मके फलका इन्तजार करने लगते है, उसको चाहने लगते है, तब कमं 
उस दो आने वैसेके बराबर हो जाता है जिससे हम बेरका फल खरीदना 
चाहते दै-करमं को भओौर फल दो । तो बेच दिया ना हमने कमंको कि 
ससे हमको यह्‌ मिरे ! माने कमं हो गया--खया ओर फल चाहना हो 
गया-बेर। तो भाई मेरे, बेर खानेके किए आपको रूपया तो देना ही 
पड़ेगा । इसी प्रकार जब हम कमं करके उसका कोई फल चाहते हँ तो 
कर्मकी कीमत कम हो जाती है ओौर उससे चाही जानेवारी चीजकी 
कीमत अधिक हो जाती है, इससे कमंका अपमान्‌ हो जातादहै। अप 
किंसीको एक गिलास पानी पिलाकर खुश नही होते है, उसको "टिप 
चाहते दै तो आप हौटलसे बेरा हो गयेना! तो केव कमं करनाही 
आपके लिए सवसव नहीं होना चादिए, कमं करके क्म॑के फलकी चाहं 
भी नहीं करनी चाहिए । 
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एकको माकाक्षा न हो, तो कमं, कमयोग हो जातादहै ओर कमंयोगसे 
परमात्माकी प्राप्ति ही नहीं होतो है, भात्माके रूपमे परमात्माका 
साक्लात्कार तक हो जाता है। 
ध्यानेनात्मनि पहयन्ति केचिदार्मानमात्मना । 
अस्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥ 
माने--कमंयोगके हारा भी परमात्माका साक्षात्कार होता है, यदि 
वह बिल्कुल टीक-ठाक किया जाये । इसमें वेदान्तियोका विवेक यह्‌ है कि 
कमंयोगके द्वारा सगुण-ईश्वरका साक्नात्कार होगा ओर ज्ञानयोगके दारा 
निगुण परमात्माका साक्षात्कार होगा । 
अब आप बुद्धियोगकी बात सुनै- 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवद त्यविपधितः। 
वेदवादरताः पाथं नान्यदस्तीति दादिषः॥ 
जो स्वगंके लिए कमं करते है, उनकी बृद्धि तो व्यवपायात्मिकादहैही 
नहीं । उनकी बृद्धि तो- 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम्‌ । 
बहुराखा है भौर उनका अन्त नहीं है । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
ओौर यहाँ एक व्यवसायात्मिका अर्थात्‌ निश्चयात्मिका बृद्धि होती है । 
जो व्यवसायात्मिका बुद्धि होती है, इसके छिए॒ भगवानुने कटा--बुद्धौ 
शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः !' आप बुद्धियोगकी शरण ग्रहण 
कीजिये । जोकृपण दहै, वे फल पानके लिए कमं करते हैँ । माने वह्‌ 
रहै ओर मजदूरी पानेके लिए कमं करतादहै। पर, जो निष्काम 
कमं करता है- 
बुद्धियोधमुपाच्रित्य मच्चित्तः सततं भव । 
वह्‌ माक्किकी मौज है, उसके च्एि करता है । एक दूसरे जर भी दै- 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्तिते) 
जो भगवानुमे मन लगाते है, उनको भगवान्‌ बुद्धियोग देते हैँ । बुद्धि 
योगका जाश्रय लेकर मन भगवानु लगाया गया ओर भगवान्‌ प्रसन्न 
हुए तो उन्होने बृद्धियोग दिया । माने--बुद्धियोगसे भगवानूमे मन क्गता 


( २५१ ) 





दैओर भगवान्‌की प्रसन्नतासे बुद्धियोग होता है । अब आप देखिये इस 
बुद्धियोगकी महिमा- 


बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कमसु कौशलम्‌ \ 





व 
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जो बुद्धियोगी है, वह एसी कुंशलतासे काम करताहै कि उसको 

{ पापपुण्य लगता ही नहीं है । सुकृत' माने पुण्य मौर दुष्कृतः माने पाप । 

माने जब बुद्धियोगी कमं करता है तब पाप-पृण्य यहीं छट जाते है, उसके 
साथ नहीं लगते । क्योकि-- 


कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः! 
जनमबःधविनिमृक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥। 
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यदि मनुष्य बुद्धियुक्त होकर कमं करे तो कम॑का जो फल है-सुख- 
{ दुःख वह उसको नहीं लगेगा । माने वह पाप-पुण्यसे भी मुक्त हो गया 
मौर उसका संचित प्रारब्ध भी कुछ नहीं बनेगा । यह्‌ केसे हुभा ? बुद्धि- 
योग कम॑से हज । अब- 
शरुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला। 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ 









सुने-सूनायेके चक्रमे मत पड़ो । अपनी बुद्धिको परमात्मामें स्थिर 
करो । इस तरह हम देखते हँ कि बुद्धियोगकी बहुत महिमा है । 
रागदेषवियुक्तेस्तु विषपानिन्ियेश्च रन्‌ । 
आत्म वयैविघेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥ 
प्रसादे सववंदुःखानां हानिरस्योपजायते \ 
प्रसन्नचेतसो ह्याश्यु बुद्धः पयंवतिष्ठते ॥ 


निष्काम बुद्धि, सुख-दुःखमे समबुद्धि, शुभाशुभम अभिनन्दन व द्रेषसे 
रहित बुद्धि, कदृएके समान विल्कुर संयममे भायी हुई बुद्धि, परमात्माके 
साक्षात्कारसे रसम निहित बुद्धि, काम-कोधादि दोषोसे रहित बुद्धि 
स्थिरबुद्धि होती है ओौर उसे स्थितप्रज्ञताकी प्रा्षि होती है । बुद्धियोग 
ओर कर्मयोग तो बिल्कुल एक ही है । इसमे, आलस्य, निद्रा, प्रमाद न 
होना स्थूल पदां है, कामना न होना सूक्ष्म पदाथं है ओौर कर्तापनका न 
होना तो त्वविचारसे होगा । तो- 
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प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वज्ञः । 


प्रकृति कमं करती है, आत्मा नहीं; गुण कमं करते है, आत्मा नहीं 
जौर-- नैव किञ्चित्‌ करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ ।' तत्त्वज्ञ सब कुछ 
केरता हृभा भी कुछ नहीं करता । 
गीतामे पाँच बातें स्पष्ट रूपसे कटी गयी है--() निकम्मेषनका 
त्याग; (५) निषिद्धः कमंका त्याग; (1) कममे-सेः-कामनाका त्यागः; 
(२५) कतुत्वका त्याग ओर-- 
ईहवरः सवभूतानां हहेशेऽजुंन तिष्ठति 
भ्रामयन्सवंभूतानि यन्त्राखुढानि मायया ॥ 


‡ 


की. + => चा । | 


मब देखिये, तीन तरहके कमं हो गये । ई्वरकी प्रेरणासे कभी; 
गास्त्रानुसार कमं ओौर वासनानुसार कमं अथवा कमं ओर कर्तापिर 
मापकी दृष्टि नहीं है, सहज भावसे जो हो रहाहै, सोहो रहा है। तो 
माप, अपने कम॑को तौलियि । बुद्धिकरे बिना जो कमं होगा, वहु बिल्कुल 
यान्त्रिक होगा ओर कमंके विना जो बुद्धि होगी वह केवल स्थाली होगी, 
कल्पनात्मक होगी । इसक्िएु, बुद्धियोग भौर कमंयोगको एक समच्चिये 
भौर अपने मधिकार गौर अपनी योग्यताके अनुसार अपने कर्तव्य-कम॑का 
पालन कीजिये । वह्‌ कमं भगवद्‌-समपित हौ जाये अथवा कर्म॑से आपका 
कोई सम्बन्ध न रहे अथवा कर्ता, करण भौर कर्मको त्रिपुटो हो जाये । 
भाप जिस प्रकारका कमयोग करते हैँ कीजिये- 


सिद्धचसिद्धघोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते । 





चाहे सिद्धि हो चाहे भसिद्धि, गंगाजी भये कि न आर्ये, अंशुमान्‌ तो 
उसके किए तपस्या करेगा ओर अंशुमान्‌ जब तपस्या करेगा, तब अगली 
पढ़ो भी करेगी, गंगाजी तो आर्येगी ही । लेकिन अंशुमानुको इस बातकी 
परवाह नहीं है कि हमारी तपस्यासे गंगाजी अरयेभी कि नहीं आ्येगी, 
वह्‌ तो तपस्या कर रहा है । यह बुद्धिोग भौर कमंयोगका विवेक है । 


( २५३ ) 








मानस रोगकी अचूक चिकित्सा : पुराण 


बहन : आजकल डोक्टर सभी बीमारियोका एकमात्र कारण बताते 
है--मानसिक तनाव । कृपया समन्लाये कि मानसिक तनाव क्या होता 
है, क्यों होता है ओर कैसे दूर किया जा सकता है ? 


उत्तर : मानसिक तनाव माने अपने मनका काम नहीं होना-जो 
हम चाहते है सो नहीं होना ओौर जो हम नहीं चाहते हैँ सौ होना । 


अब देखना है कि मानसिक तनाव होता क्यों है ? मानसिकं तनाव 
तब होता है जब हम अपने मनका काम दूस रोसे करवाना चाहते हैँ ओर 
वह नहीं होता है। जैसे, बाप चाहता है कि बेटा सब मेरे ही मनका 
काम करे- मेरे मनके अनुसार कपड़ा पहने, बार बनावे, काम भी मेरे 
मनके अनुसार करे, व्याह मेरे मनके अनुसार करे, अपनी पत्नी व बच्चोसे 
बात भी मेरे मनके अनुसार करे ओर बेटा नहीं करता तो बापके मनमे 
तनाव आजाता है। 


बेटा चाहता है कि बाप उसके मनके अनुसार करे ओर वह्‌ नहीं 
करता तो बेटेके मनमे तनाव आजाता है; बहू कहती है--सासजी तीथ- 
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यात्रा करने क्यो जाती ह ? उनके जानेपर घरमे कोई बच्चा खिलानेवाला 
नहीं रहं जाता है ओर फिर हम घूमने, बाजार नहीं जा पाती है--यह 
बहुके मनका तनाव ओर सासजी कहती हँ कि बहू हमसे पूर कु 
नहीं करती है-तो यह सासके मनका तनाव होता है । अर्थात्‌ अपने 
मनका न होना ही, मानसिक तनावका एके कारण हे | 
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मानासक तनावका दसरा कारण-शक्तिसे अधिक श्रम करना। 
माने जितनी शक्ति शरीरमें . भगवानूने दी है, जब उससे अधिक काम 
करते ह, तब पता नहीं लगता किह्मे क्यों उद्रेगहो रहाहै, पर बात 
यही रहती है । बचपनकी एक शक्ति होती हे, जवानीकी शक्ति एक 
होती है, अधेड़पनकी शक्ति भौर होती हं मौर बुढ़ापिकी ओर। ओौर 
होता क्या है कि बृढेलोग तो .रिटायडं' होनेका नाम ही नहीं लेते हैँ ओर 
बच्चोको आनेसे रोकते है । 

भाई, नयी सृष्टि जायेगी, पुरानी सृष्टि बदलेगी, अब तुम्हारे जानेका 
समय आगया, तुम तेयार हो जाओ ओर नयको जाने दो । एकके घरमे 
हमने देखा-बीस-बीस वषंकी आयी हुई बहुं है--दो-दो, तीन-तीन, 
चार-चार उनके बच्चे, पर ससुर लोग शक्कर, घी, चावल्की चाभी भी 
अपने हाथमे रखते हैँ ओर रसोई बनानेके ङिए अपने सामने तौल्वाकर 
देते हे । बाप ह साठ वषंका मौर बेटा हो गया चाटीस वषंका-न उसको 
व्यापारका गुर बतातेहं ओरन तिजोरीकी चाभीदेते है ओौर स्वयं 
माकिकि बने बेठे हतो बच्चे बात नहीं मानते भौर इससे मानसिक 
तनाव होता ह्‌ । 

इसके सिवाय शरीरम वात, कफ ओौर पित्तका साम्थ चाहिए । थोडी 
घट-बढ्‌ तो इनमे चर सकती है-पर अधिक नहीं । ज्यादा घट-बह्‌ 
होनेसे, खानेमे असंयम होनेसे, पणं विश्राम नहीं करनेसे ओर भोग- 
विलासमे अधिक रुचि रखनेसे, शरीरमे जो काम-कोधादिके विकार 
अति दह वे यदि जवानीमे हों तब ता शरीर उनको सह्‌ केता है, पर 
यदि काम, क्रोध भौर लोभ बुढ़पिमें माव, बृढृपिमे भी पिण्डन छोड 
तो शरीरम अनेक विकारओर रोगपेदाहो जते है । बचपनमे ओर 
जवानीमे यह्‌ माकम नहीं पडता है कि वीयंपातसे हमारे शरीरमें क्या 
हानि होती है, पर जब शरीर बुढपिकी ओर अग्रसर होताहै तो स्पष्ट 
बता देता है कि अधिक भोग-विलास करनेमें क्या हानि है । क्रोध करनेमें 
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क्या हानि है। देखो, जवानको क्रोध आवे तो वह लाठीसे मारदे ओर 
बुेको क्रोध अवे तो उसीका शरीर थरंथरं काँपने रुगे, कभी बेहोश 
होकर भी गिर जाये। इस तरह हम देखते हैँ कि काम, क्रोध, लोभ 
आदिके वामे होकर जीवन बिताना अविवेकपणं जीवन बिताना है-- 
इसमे हमारे शरीरम धातुभोंकी विषमता उत्पन्न हो जाती है ओर हम 
रोग-ग्रस्त हो जति हे । 


॥ अव, इससे बचनेका उपाय हम आपको बताते है--आप पुराणका 
| | श्रवण कीजिये, भागवत सुनिये, विष्णु-पु राण सुनिये, वाल्मोकि रामायण 
[ह सुनिये, महाभारत सुनिये-माने ये जो कथावालञे पुराण हँ--इनका 
श्रवण यदि आप बुढ़पिमें करेगे तो आपके मानसिक विकार शान्त हो 
जा्येगे ओर दारीरमे कोई रोग नहीं होगा-'मानसस्य प्रियाख्यानेः-- 
मानस-रोगकी चिकित्सा ही यह्‌ है कि प्यारेप्यारे भगवानूके उपाख्यान 
 सुननेको मिल । चुटकुरे सुनो, कहानी सुनो, पुराने महात्माओंकी कथ 
सुनो, अरे बाबा, रामरीला सुनो--आपका बुढ़ापा भी साथंक हो जायेगा 
ओर शरीरम कोई रोग नहीं होगा। मुद्रीतो बँधकर रखते ओर 
हाय-हाय करते रहते हैँ । देखो, एक कहानी सुनो-एक बच्चेके हाथमे 
एक गिन्नी आ गयी ओर वह्‌ बैठ गया अब मुदु बाँधकर । खोले ही नही, 
खोरे ही नहीं । सब बोरे--हहाथ जम गया! फिर कहा-चरो 
आपरेशन कराभो । तैयारी होने लगी । तभी एक बुढिया जागयी ॥ 
पृछा उसने-- "क्या बात है ?' पता चखा । गयी ल्डकेके पास । पृछा 





६.० २ अपद कितो कक ऋषय ७ 7 339 <-> => 9 = = 


उसने-'किसका बेटा है ?' बोला--“सुनारका ।' हाथमे क्या है?' 
आया ओौर बुदियाने जैसे ही डंछर बच्चैको दिखाया कि उसने ज्लट 
गिन्नी छोड दी मौर डंरर रे लिया | 

तो, भप भी मुदरी खोल्यि ओर गिन्नी ( दुनियावालोके सुख- 


सौभाग्यकी चर्चा) छोडकर सीता-रामका प्रेम, राधा-कृष्णका प्रेम, 
रविम णी-वल्कभका विहार, गौरी-शङ्कुरका विहार-इन सबका श्रवण 
कीजिये, मनन कीजिये, अध्ययन कीजिये ( डारर पकड्यि ), आपके 
मानसिक तनाव दूर हो जायेगे, शारीरिक रो्गोकी पीड़ा कम हो जायेगी, 
शारीरिक रोग दूर हो जायेगे। 


पुराणे 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| | | | “गिन्नी ।' बुदिया उसके बापसे बोली कि एक डालर छे आभ । वहुङे 
| 


। ^ 
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विलक्षण मांग 


प्रश्न : कुन्तीने जो भागवतमें भगवान्‌ कृष्णकी स्तुति की है--उसका 
सार-सार समज्ञानेकी कृपा करें । 

उत्तर : देखो, स्तुति बहुत बडी है ओर उसके तो एक-दो शलोकका 
अथं बोलनेमे ही महीना ग॒ जाता है। इसलिए, उस स्तुतिके किसी 
दलोकमे आपको कोई राङ्का हो तो, वह्‌ पूछ लीजिये भौर पूरे अध्यायकी 
कथा सुननी हो तो किसी विद्रान॒से सुन लीजिये ओौर हँ, सुनकर उसको. 
दक्षिणा भी दीजियेगा, भला ! ---- 


-- 


दूसरी बात यहं है कि भागवतके प्रथम स्कन्धमे पहली स्त्रीके रूपमं 
कुन्तीकी पुत्रवधू द्रौपदीका वणेन है। वह्‌ अग्निःपूत्री है, पापियोको 
भस्म करनेके किए भग्निकुण्डसे उत्पन्न हुई है, इसलिए, उसपर मनुष्य- 
धमंके नियम लग्‌ नहीं होते है गौर उसके जो पाचों पतिदहै-वेभी 
देवताके पुत्र है, इसलिए सभी देवता हैँ भौर उनके ऊपर भी मनुष्य-धमंके 
नियम लागू नहीं होते हैँ । यह्‌ तो उनका लोकानुग्रह है, लोक-संग्रह है किं 
वे मनुष्योके लिए भादा प्रस्तुत करते हँ । केसे, सारे महाभारतकी जड़ 
दरौपदी ही है। 
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अब देखो, द्रौपदीके जीवनम स ङ्कट आता है--उसके पाचों निरपराध 
पुत्र सुषुप्ति अवस्थाम मारे जाते हैँ । दुःख होता है, परन्तु जव मारनेवाला 
पकड़कर लाया जाता है ओर द्रौपदीके सामने प्रस्तृत किया जाता है तब 
उसके मातत्वका भी लोप हो जाता है किँ उन पूत्रोकी मांह जिनको 
इसने मार दिया है भौर उसका देवित्व जागृत होता है भौर वह अपने 
पति अर्जनसे कहती है--“मुच्यताम्‌-मुच्यतामू--छोड दो इसको, छोड दो 
सको, जल्दी छोड दो ओर उसको प्रणाम करती है ओर कारण क्या 
बताती है कि जैसा दुःख मृन्ञे अपने बच्चोके मरनेपर हआ वैसा टौ दुःख 
इसकी मको इसके मरनेपर होगा--“मा रोदीदस्य जननी' । यह्‌ होता है- 
माका हृदय । तो द्रौपदो कंसी वाणी बोलती है-न्याय, धमं, करुणा, 
सत्यसे पूण, निर्भीक गौर राग्रेष मौर पक्षपातसे रहित - महत्‌ उदार, 
परम उदार । 

दूसरी स्त्री है--उत्तरा । उसके ऊपर भी संकट भाया । गभंमे बालक 
था- कौरव-पाण्डव वंशका वीयं--परीक्षित ओर उसपर चलाया गया-- 
ब्रह्मास्त्र । यदि परीक्षितन होतो कौरव-पाण्डव वंशका ही लोपहो 
जाये । जहां दुर्योधन वगैरह सौ भाई भौर युधिष्ठिर वगैरह पाच भाई 
वहाँ वंशम बच गया केवल एक व्यक्ति वहं भी गभ॑मे जौर उसपर भी 
छोडा गया ब्रह्मास्त्र । ब्रह्मास्त्र, वह होता है जिसकी कोई दवा नहीं 
होती है 

४ एकं ब्रह्मास्त्रमादाय--नान्यं गणयतः क्वचित्‌ । 

जिसके हाथमे ब्रह्मास्त्र आगया उसे तो किसीसे उरनेकी कोई जरूरत 
ही नहीं है, क्योकि वह तो कभी पराजित हौ ही नहीं सकता । इसरिए, 
वह्‌ गयी-भगवोुकी शरणमे । उसने अपनेको प्रस्तुत किया, इस रूपमे-- 
मँ भके ही मर जाॐ, परन्तु मेरे बोककी रक्षा करे । भौर भगवानने 
उसके गर्भे प्वेदा करके, उसके द्वितीय पुत्र बनकर, परीक्षितकी, अपने बडे 
भाईकी रक्षा की ! असलम माता तो वही है जो भगवानुको भपने गभमे 
छे सके प्रत्येक स्त्रीमे भगवान्‌को अपने गर्भम धारण करनेकी शाक्ति 
है । असलमे, स्त्री बनायी ही इसलिए गयी है कि अजन्मा भगवान्‌ उसके 
द्वारा जन्म ग्रहण करे । 

तीसरी स्त्री है-कुन्ती जिसके बारेमे पृछा गया है । भागवतके 
मूलमे यह्‌ बात आयी है कि उसने श्रीकृष्णकी बाल्लीलका भी देखी थी 
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ओर जिस दिन माता यशोदाने श्रीकृष्णको ऊखलमें बांधा था, उस दिन 
वहु गोकुलमे ही थी । कुन्ती कहती है कि कृष्ण, उस दिन्‌ जब यशोदा 
मेयाने तुम्हें बौध दिया गौर तुम्हारी आंखोसे ्षरज्ञर ओंम गिरने लगे, 
तब मेने अपनी ओं खोसे देखा-तुम उस समय कितना डर रहे थे ! स्वयं 
भय जिससे भयभीत रहता है, वह मसे भयभीत हो रहा था । तुम मकि 
पत्र बने मौर माताका पृत्र-माव एेसा हुआ कि उसने नित्य-मुक्तको बांध 
ख्या | प्रे पे शाक्त > जो {नित्य-मक्तको अद्ितीयको 
सद्वितीय बना दे, वैराग्यवानुको रागी करदे, मरे हुएको जिन्दा कर 
दे, दूरको निकट करदे, दूसरेको अपना बना दे। कुन्तीने बताया, 
मेने देखा-- 
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याते दशाऽशुकलिलञ्जनसम्ध्रमाक्षम्‌ । 
तुम्हारा मुंह ल्टका हुमा था, आंखोसे आमु गिर रहै थे भौर तुम 
डर रहै थे | जव उस ज्ंकीकी याद आतीहै, तब मुग्धहो जाती ह 
कि ईश्वर बेटाबनतादहै तोणेसा प्रेमके वशमेहो जाता है-यह सब 
कृन्तीकी स्तुतिमे है । ॑ 
एक बात कन्तीकी विलक्षण है-लखोग तो कहते हँ कि महाराज, 
हमको यह्‌ नहीं चाहिए, पर कुन्तीकी तो माँग ही वह्‌ है- 
विपदः सन्तु नः शश्चत्‌ तत्र तत्र जगद्गुरो । 
भवतो दल्ञनं यत्स्यात्‌ अपुनभंवदशंनम्‌ ॥ 
हे प्रभु, हमारे जीवनमे सदा सवंदा, लगातार--एकके बाद एक, 
एकके बाद एक, एकंके बाद एक विपत्ति आया करे, माने हमारे जीवनमें 
एेसी परिस्थिति भाजाये कि ° हीं पाव रखनेको जगह न हो । विपद्‌ 
पद हलन्त ही है, सब हलन्त ही होते है--कहीं पांव रखनेका ठौर न भिले 
एेसी विपत्ति हमारे जीवनमे भावे ओर लगातार भवे । कहाँ-कहाँ भावे ? 
कहा कि जहाँ -जहां हम हो वरहाँ-वहां अवे-तत्र-तत्र। ओर लगातार 
रात्‌ आवे । राश्चत्‌ माने लगातार । 'तस्मिन्‌-तस्मिन्‌ देशे कारे च'- 
जिस-जिस देशमें हम हों, जिस-जिस कालमे हम हों-- वहां हमारेपर 
विपत्ति अवे । कुन्तीका कहना है कि भगवानु विपत्ति भेजते है--शिक्षाके 
लिए । यदि मनुष्यके जीवनमे विपत्ति न भावे तो उसकी सहनशाक्ति ही 
नहीं बढ, उसको सोती हुई शक्तिणाँ लुप्त ही रहँ--यह बात तो बिलकुल 
साधारणहे। 
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भसधारण बात क्या हँ कि सबसे बड़ा सहिष्णु अधिष्ठान है-स्व- 
प्रकाश आत्मा ओर उसको कोई कर्ता माने, भोक्ता माने, पापी माने, 
पुण्यात्मा माने, परिच्छिन्न माने । वह तो वित्कुरु एकरस है भौर उसपर 
देश-काल-वस्तुका कोई प्रभाव नहीं पडता है । वहु मायाको सह ले, 
अविद्याको सह रे, जाग्रतको सह्‌ ठे, सुषुप्तिको सह ठे, समाधिको सह ले, 
सबं उसमें आते-जते रहते है, परन्तु कोई असर नहीं पड़ता । तो यह्‌ 
जीवनमे सहिष्णुताका, सहन-शक्तिका आविर्भाव है, यह जीवने ब्रह्म- 
भावका आविर्भाव है । यह्‌ जो ब्रह्मनिष्ठ सहिष्णुता है-यदि यह्‌ व्यक्तिके 
जीवनम आगयी तो वह सचमुच ब्रह्मके बहुत निकट पहुंच गया मौर 
यदि उसे अपने स्वरूपका बोध हो गया, तब तो कहना ही क्या । 


मच्छाजी, तो जाप हमेशा विपत्ति ही क्यों चाहती हैँ? तो देखो, 
एक महारानी है-महारानी कहो, सेठानी कहो-बात तो एक ही है- 
हाँ, तो वह कहतो है कि ना महाराज, हम एेसा वरदान भगवानुसे नहीं 
माँगती है कि हमारे जीवनम बार-बार, ख्गातार विपत्ति आवे-हमे 
यह्‌ वरदान नहीं चाहिए । पर कुन्तीका दष्िकोण है- 


भवतो दशनं यत्स्यात्‌ अयुनभवदश्ंनम्‌ । 


केयोकि जब विपत्ति है तब भाप समञ्न जाओ कि अब विगुरु बज 
गया, शहनाई बज गयी । शहनाई कब बजती है ? जब पुत्र उत्पन्न होता 
हे, विवाह होता है अथवा गौर कुछ मङ्खल होता हू । तो कुन्तीकी डिक्ड- 
नरीमे विपत्ति माने है-शहनाई, बेण्ड-बाजा । तो जब-जब विपत्ति 
आती हं तब-तब कुन्ती कहती है कि अब वैण्ड बज गया--अबं इस 
विपत्तिसे रक्ना करनेके किए भगवान्‌ आनेवाले हँ भौर हमे भगवान्‌का 
दशन होनेवाला है । देखो लाक्षागृहमे जलनेपर भगवानुका दशंन हुआ, 
मोर द्रौपदीको नङ्खा करनेपर भी भगवानुका दन हुआ । 

मृधे मृधेऽनेकमहारथास््रतो । 

युद्ध-भूमिमे जब ॒भीष्मने अजनको व्याकुल कर दिया--रक्तसे ख्थ- 
पथ हौ गया अजुन मौर भगवान्‌ अर्जुनकी रक्षके किए रथका पहिया- 
चक्र केकर दौडे भीष्म-पितामहकी ओर-कुन्तीको यहं बात मालूम ही 
नही-यह भी वह्‌ अपनी स्तुतिमे बोलती है-तब किसने अजुंनकी रक्षा 
की ? स्वयं श्रीकृष्ण रक्तसे कथ-पथ हो गये, उन्होने अपनी प्रतिज्ञा तोड 
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दौ ओर भजुनकी रक्षाकी। यह्‌ कोई साधारण बात हे कि ई्वर अपना 
वचन भद्ध करदे 


वा पट पोतको फहरान । 
धरि चक्र चरणको धावन, नाहि विसरति वा आन ॥ 


वह्‌ भीष्मकी प्रतिज्ञा, वह्‌ अर्जुनकी रक्षा ठीक है । पर, यदि भीष्म 
अजुनको संकटमे नहीं गलते तो आप दूनियाको यह केसे दिखाते कि अर्जुन 
आपका इतना बडा भक्त है कि उसके लिए आप अपनी प्रतिज्ञा भी भङ्ख 
कर सकते हैं | 


एक चौथी स्त्री है-सुभद्रा। यह एेसी कि इसके इकलोते पुत्र 
अभिमन्युकी मृत्यु हो गयी, परवहनतो रोयीही ओरन ही उसने 
किसीसे कोई शिकवा-हिकायत की-न अर्जुनसे, न गुधिष्ठिरसे--करष्णसे 
भी नहीं । वह--बस, जो हो रहा है, सो श्वीक्कष्णके सामने हीतोहोरहा 
हे, फिर उसमे हमे सोचने व बोलनेकी क्या भावश्यकता है? 'सदेवो 
यदेव कुरूते तदेव मङ्गलाय'-मगवान्‌ जो करते है, उसीमें मङ्खल हे, 
बोलनेकी मावद्यकता ही क्या ह ? 


तो, अप बडे प्रेमसे यह्‌ स्तुति पद्ये भौर यह भूल जाइये कि 
यह्‌ ५००० वषं पुरानी है, अथवा यह्‌ कुन्ती कर रही है । यै ही बोल 
रही हू एसा सोचिये । एेसा मत सोचिये कि ये कुन्तीके शब्द ह-शब्द 
किसके नहीं होते ह-शब्द तो अनादि, अनन्त, नित्य होते है भौर 
जाकाशमे विखरे रहते हँ--उसमे किसीकी ममता जोडनेकी आवश्यकता 
नहीं ह । भप अपने हृदयसे उस शब्दका उच्चारण कीजिये, यदि उस 
शब्दका उच्चारणनमभोहोतो कोई बात नही, वहु भाव हूदयमे आने 
दीजिये- 


विपदः सन्तु नः शश्वत्‌ तत्र तत्र जगद्गुरो । 
भवतो दशंनं यत्स्याद्‌ अयुनभंवदज्नम्‌ ॥ 
नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः॥ 
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हूदय-रत्नाकरके सोकर 


१ 
जब जीवनमें राम आते ह तब जीवन शान्त ओर सुखी हो जाता है 
ओर जब जीवनम मार ( रामका उल्य-मार माने काम ) आताहै तब 
जीवन अशान्त व दुःखी हो जाता है । राम ओर मार दोनों एक दूसरेके 
शत्र है, मापको जो चाहिए, मपना ीजिये। 
[१1 
दूसरोके दोष देखनेसे अपनेमें अर्हकार आता है । महंकारसे दुर 
रहना हो तो दूसरोके दोष मत देखो । 
[ ३ 1 
ईरवर जिज्ञासासे जाने ( पहचाने ) जाते है, परीक्षासे नहीं । 
१ 9 | 


समूद्रके सामने जो सिर उठाकर खडा रहता है उसको समुद्रको 
लहर उठाकर पटक देती हैँ मौर जो सिर ञ्ुकाकर सह्‌ केता है उसको 
किनारे खा देती हैँ । मनुष्यको विनच्र होना चाहिए 


(4 4 


यह शरोर गरतियोका पुलिन्दा है । इसकी गलतियां देखने खग 
जाओगे तो सारा जीवन इसीमे समाप्त हो जायेगा । भतः गरतियां 
देखना छोडकर अपने कामम लगो । 
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[ € }] 
मनुष्यके जीवनमे कृतज्ञता न हो तो उसका जीवन पुके जीवन- 
जेसा हो जाता है। 
॥# 
हम नहीं मगे--यह हमारा ब्रत होना चाहिए । पर यदि कोई हमसे 
मंगता है तो उसे यथाशक्ति देना चाहिए । दूसरा नहीं माँगि--यह हम 
केसे कह सक्ते है ? 
। ८ ~ 1 
पहर भगवानूसे योग होना चाहिए-योग माने जोड-ओर फिर 
अन्य माने दूसरोसे योग टूटना चाहिए, तब अनस्य-योग हो जायेया । 
| ॥ @ 
परिस्थितिका असर नहीं पडना चाहिए । अपना काम करते रहना 
चाहिए । तुम न बेटेको बदल सकते हो, न पतिको । फिर क्यों परेशान 
होते हो ? | 
॥ 
समस्या बनानेवाके हम ही होते हैँ। जोहोरहादहै, वह होने देतो, 
समस्या बनेगी ही नहीं । 
१ 
बिना श्रद्धाके कोई ज्ञान नहीं होता । श्रद्धा हमारी मनःस्थितिको 
स्थिर करनेमे सबसे बडी सहायक है । श्रद्धा ही हमको स्थिर करती है । 
असलम, हमारी आकांक्षामे दढता ही तब आती है, जब हम श्रद्धा 
करते हे । 
| १२ 1 
कोई भी चीज पानेके लिए आपको कुछ-न-कुछ छोडना पडेगा । एकं 
चीज हाथमे रहते हुए दूसरी चीज भाप पकंडेगे कंसे ? 
[ १३। 
संसारके किसी व्यक्ति, वस्तु गौर स्थानम भापका मोह नहीं हौ 
तो आप हमेशा मुस्कुराते हुए रह सक्ते है । 


( २६६ ) 








[ १४ | 
सत्य सरल होता है ओर असत्य साँपके समान टेढा-मेदा । सरल्ताका 
जीवन ही सत्यका जोवन है । 


८-१५-1 
ईश्चरकी बनाथी सुष्टिका नाम जगत है ओौर जीवकी बनायी सुष्टिका 
नाम संसार । पृथिवी, जक, अग्नि आदि ईश्चरकी बनायी सुषि है--जगत 
ओर मै.मेरा, तँ तेरा जीवकी बनायी सुष्टि है-संसार । ईश्वरको बनायी 
सृष्टि किसीको बन्धनम नदीं डालती, किसीक्रो दुःख नहीं देती; जीवकी 
बनायी सृष्टि जीवको बन्धनमें डालती है, दुःखं देती है । 
[ १६ | 


अपनेको महात्मा बनाइये । दूसरेको महात्मा बनानेके किए मत 
दिये । 


[ १७ | 
धनसे सुख नहीं होता है, धमंसे सुख होता है। जिसके जीवनमें धमं 
नहीं है, उसके चाहे अरबों सपये हों वह सुखो नहीं हो सकता । सुखी वह॒ 
होगा-जिसके जीवनमें धमं होगा, त्याग होगा गौर संयम होगा । 
| १८ । 
जुभा खेलकर कोई सुखी नहीं हौ सकता, शराब पीकर कोई सुखी 
नहीं हो सकता, परस्त्री रखकर कोई सुखो नहीं हो सकता । सुखी यदि 
कोई हो सकता है तो धर्म॑के आचरणसे ही हो सक्ता है 1 
1 ५७4 । 
माप क्या अपने भोगके किए कमाते ह? ध्म॑के लिए कमतिरहै? 
परमा्थके किए कमाते हैँ ? शराब पीनेके किए कमाते हँ ? जुज खेलनेके 
किए कमाति हँ ? बम बनानेके लिए कमति हैँ ? नहीं आप अगली पदक 
लिए रखनेको, उनको देनेके किए कमात्‌ हँ ? कमात हँ ओर पशु-तुल्य 
जीवन बिताते हैँ ! सोचिये तो । 
[ २० | 
लोग महात्माके बताये नाम, रूपपर तो विश्वास करते हैँ पर 


( २६७ ) 











महात्मापर विष्वास नहीं करते । ईङवरफो बनानेवाला कौन ? कि 
महात्मा । फिर ? महात्मा ही भगवान्‌ है । 
| २ 1 
आपके हृदयम साक्षात्‌ भगवान्‌ निवास करते है--कोटि-कोटि कल्प- 
वृक्ष, कामधेनुको बनानेवाले । आपं जो अपने हृदयम सोचते है, सब रेकाडं 
होता जाता है, रजिस्टर होता जाता है--क्ह्‌ कभी अवद्य पूरा होगा । 
भाप सावधान रहिये--यदि आप भूतके किए सोचगे तो आपके सामने 


भूत आयेगा ओर यदि भगवानूके लिए सोर्चेगे तो भापके सामने भगवान्‌ 
आयेगे । अतः अपना चिन्तन शुद्ध रखिये । 


[ 1 
मानने न माननेकी बात दूसरी है, यह्‌ केवल स्मरणकी ही महिमा- 
किसी भो प्रकारसे भगवानूका स्मरण कीजिये-आपका मङ्खल-ही- 
मद्धल होगा । 
[ २३ ] 
सेवा अपने जीवनका एक अमूल्य धमं है, अमूल्य स्वभाव है | हमें 
अपने अन्तःकरणकी शुदधिके लिए ही सेवा करनी चाहिए । 
| २४] 
मनुष्य, मनुष्य बनकर व्यवहार करे- मां-बाप, नाना-नानी, दादा- 
दादी, ननद-भाभी बनकर नहीं, तो जीवन शुद्ध हो जाये । 
[ २५ ] 
जब मनुष्यके हूदयमे आत्मा है तब कभी-न-कभी उसका प्रकाश 
अवश्य होगा । इसलिए कभी निराश नहीं होना चाहिए । 
| २६ | 


भानन्द बाटो, आनन्द बढेगा । जेसे कुरप॑मे-से जल निकालते हो तो 
ओौर-ओौर निकलता जाता है, वैसे ही जितना-जितना आनन्द तुम दोगे 
उतना-उतना आनन्द तुम्हं मिलेगा । 
| २७ | 
प्यारेको एकं गिलास पानी पिलाकर जितना सुख होता है, उससे 
अधिक सुख स्वगंमे जानेसे नहीं होता । 


( २६८ ) 
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[ २८ | 
बोलना उतना ही चाहिए जितना जरूरी हो भौर जो बोलनेसे 
दूसरेकी हानि न होती हो । 
+ ९ 
जो अपनी कमारईको सत्कममे लगाता है वह सात्विक, जो राग- 
भोगमे लगाता है वहु राजसिक भौर जो इकदटी करनेके लिए हौ कमाता 
है- वह्‌ तामसिक प्रकृतिका होता है । 
| ३० | 
तुमने अपने भे'को भेरा" रूपी रस्सीके साथ जगह-जगह बांध रक्ला 
है ओर वे सब तुम्हुं अपनी-अपनी ओर खींचते रहते हं ओौर तुम परेशान 
होते रहते हो । जरा अपनी रस्सीको काट दो, तुम मुक्त हो जाओगे, 
परमेश्वरसे मिरु जाभोगे । 
१) 
व्यवहारका सुख थोडमें हे, अधिकमें नहीं । विस्तार जितना कम 
होगा, सुख उतना ही अधिक होगा | 
(९ | 
इच्छा करो, केकिन एेसी कि उसके.बाद ओर इच्छाही न रहे। 
[ ३३ 1 
जिसके जीवनमें आज्ञा-पालन भौर प्रतिज्ञा-पालन नहीं है, वह्‌ अपनी 
बुद्धिकी अवज्ञा करेगा ओर किसी भी चोजका निश्चय नहीं कर सकेगा | 
1 
इस लोकम भगवानूका नाम ही मनुष्यका एकमात्र सहारा है ! 
[ ३५ । 
चीजका मिलना अपने हाथमे नहीं है पर, चीजकी चाहको छोड देना 
अपने हाथमे है । 
| ३६ | 
एेसा दुनियामे कोई नहीं है जिससे कभी-न-कभी, कोरई-न-कोई 
( २६९. ) 
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अपराधन हृभा हो । सबसे अपराध होता है! तौ, जैसे हम अपने 
अपराधको क्षमा करते है, वैसे ही हँ दूसरेके अपराधको भी क्षमा कर 
देना चाहिए ! 


| ३७ । 
किसी महात्मासे एक आदमीने कहा--म चाहता ह कि दुनियामें 
जितने लोग ह उन सबका भला हो । महात्माके कुछ बोलनेके पहले ही 
पास बैठे एक दूसरे व्यक्तिने प्रन कर दिया-क्या यह्‌ संभव है ? 
महात्मा बोके-यह संभव हं या असंभव--यहं बात ओर रहै, पर, यह्‌ 
बात निरिचत हे कि जो यह चाहता है कि सबका भला हो--उसका 
भला अवद्य होगा । 


[ ३८ | 
श्रद्धा माने सत्य निश्चय । श्रत्‌ माने सत्य ओर द्धा माने निश्चय-- 
सत्य निर्वय । श्रद्धाका ही दसरा नाम विवास है भौर विचवाक्षमे ही 
वास है । इवास भे ही चरी जाये पर विद्वाक्ष न जाये । 
| ३९ 


प्रदन यह नहीं होना चाहिए कि दूसरेको क्रोध क्यो भाता ह्‌, ॥ 
यह होना चादिए कि दूसरेको क्रोध भयेतो हम क्या कर ? हमे सह 
लेना चाहिए । 


[ ४० । 


चिन्तनपर ध्यान रखना चाहिए । चिन्तन जैसा होता हेः मनुष्य वेसा 
ही होता ह । आप यह ध्यान रक्खे --3 आप जो चिन्तन करते ह, वह्‌ 
यदि न्रियान्वित करे तो आप क्याहोगे ! 


| ४१ । 

किसीने प्रन किया--अपनी तरफ देखना केसे शुरू हो ? उत्तर 
दिया-द्स रकी तरफ देखना छोड दो । 
| ४२ 


आपकी घड़ी 'वाटरघ्रूफ' होती है गौर कपडे "फायरप्रूफ । र कुछ 
-न-कुछ प्फ होते ह । फिर भाप अपने अन्तःकरणको "दुःख ध्रूफ' क्यों नहीं 


(२७० ) 





जना ठेते ? अपनी कम्पनी" अच्छी रखिये, भक्तजनोका सङ्क कीजिये 
आपका अन्तःकरण 'दुःखध्रूफ' हो जायेगा । 
४.११ 
मौन रखनेसे बहुत आन्तरिक शक्ति मिलती है। 


| ४४ 
जो याद किये बिना ही रहता है वह्‌ सच्चाह ओर जो याद करनेपर 
रहता है वह ज्ूठा हे । 
| ४५ | 
मालूम पड़नेके सिवाय दुनिया ओर कृ नहीं है । 
[ ४९ | 
अपने संस्कारों व बन्धनोसे छूट जाना ही सबसे बड़ी मुक्ति है । 
। ४७ | 
जिसके जीवनमे गुरु व शास्त्र नहीं हैँ उसका जीवन सूखे पेड्के समान 
है । जीवनको हरा-भरा रखनेवाले गुरु ओर शषस््रही है| 
| ४८ | 
'बासना बिसारि डारो, यही बडो काम हे" -बाबा कहा करते थे । 
| ४९ | 
संशय अज्ञानका, मोहका बच्चा है ओौर ज्ञानके द्वारा कट्ता है । 
जिसके हूदयमे संशय होता है, वह्‌ कभी सुखकी नींद नहीं सो सकता 
ओर जिसका संशय एक बार कट जाता है, वह हमेशके लिए निदरन्ध हो 
जाताहै। 
| ५० | 
जो क्रम-क्रमसे नहीं चलता, एकं साथ आगे बढ़ जाता है, उससे 
गलती हो जाती है । 
५4 
सदा ईश्चरका नाम लेना चाहिए । यह्‌ पके मनको पवित्र करेगा 
ओर शक्ति देगा । 


( २७१ ) 
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हम कल्पवृक्षके नीचे बैठे दै । दढ़तासे यदि हम संकल्प करें तो 
कुछ भी कर सकते ह-नया ईरवर भी पैदा कर सकते हैँ । दृढता होनी 
चाहिए । 


| ५२ । 
आपके किये पापका भागीदार सृष्टम कोई नहीं दै, वह्‌ आपको स्वयं 
भोगना पडेगा । 

| ५४ | 
सबका, चाहे वह कोई भी हौ सम्मान करना चाहिए । 

१५1 
ईवरका आश्य केकर चलना चाहिए, सफरुता मिलेगी । 

[ ५६ | 


जिसको हम बदल नहीं सकते, उसके किए चिन्ता नहीं करनी 
चाहिए । 
[ ५७ | 
गुर कर्णधार है । कणंधार माने कान पकड्नेवाला । कणं माने कान 
जौर धार माने, पकंडनेवाला । जिसके जीवनमें कोई कणंधार, कोई गुस 
नहीं, वह्‌ असहाय है, अनाथ हे । ॑ 
[ ५८ । 
कोई भी काम करते समय यदि हम इसका ध्यान रखें तो कमं है सो 
योग हो जायेगा । 
१. इससे हमारे गुरु प्रसन्न होगे या नहीं । 
२. भगवान्‌ प्रसच्च होगे या नहीं । 
३. पति प्रसन्न होगे या नहीं । 
| ५९ ] 
दुःख मनमे रहता है । मनको भगवानुसे भर लो, वह्‌ चला जायेगा । 
[ ६० । 


तुम क्या हो ? पूर्जा-पुर्जां जोड़कर बनायी गयी एक मोटर । मोटर 
भी नहीं-टृक, जो केवल बोक्ञा ढोती हे । 





( २७२ ) 












[ ६१ ] 


मके पेटसे निकरे थे तो क्या घडी पहनकर, चदमा पहनकर, हीरा 
पहनकर निकले ? एकःएक करके सब इकट्रा करते गये गौर अब माकलिकि 
बनकर दुःखी होते फिरते हो ? 
[ ६२ | 


सम्पणं अमङ्गलोकी निवृत्ति भगवानुके दशनसे होती है। आप 
अमङ्खलको मत देखिये, भगवान्‌को देखिये- 


मङ्कल भवन अमङद्धल हारी । 
द्रवेउ सो दस्रथ अनिर बिहारो ॥ 


| ६३ | 
दूसरोसे फायदा उठाना चाहते हो तो दूस रोको फायदा पर्हुचाभो । 
| €४ | 
जो बोत चुका सो बीत चुका । उसके लिए सोचनेसे कु फायदा नहीं 
है । भविष्यमे सादेधान रहना चाहिए । 
(1 
कमंका फ मोगना ही पडता है । अच्छे कमं करो, कर्ताको उसका 
फर अवश्य मिल्ता है । 
[ ६६ । 
प्रेम ओर सेवा-दोसे ही ईदवरको जीता जा सक्ता है । 
| ९७ | 
विधिका विधान कृ नहीं होता है) पुरुषाथं करना चाहिए । 
पुरुषासे मनुष्य कु भी कर सकता हे । 
| ६८ | 
हमारे मनकी निबंल्ता ही हमे दुःख देती है, वस्तुतः दुःखं कहीं नहीं 
होता । अपने मनको बदलिये, अपनी बुद्धिको बदल्ि, दूनियाको आप 
नहीं बदल सकते । 


( २७३ ) 
१८ 


[ ६९ ] 
तीन बातोका ध्यान रखिये ~ ` 
१. निकम्मे मत रहिये । 
२. बुरे काम मत कीजिये । 
३. केवल स्वाथके काम मत कीजिये । 


ह +: 
तरकसे डरो मत ओौर स्वरगमे जानेकी लालसा मत रखो । 
| ७१ । 
किसी भी वस्तुकी एेसी लालसा म्त रखो कि वही होना पड़ । 
७.७ 


आज्ञा बाहर रहती है, इच्छा भीतर ! इच्छा बाहर फक देती है ओर 
आज्ञा इच्छाको रांयमित कर देती है । 


| ७३ | 
शरीरका सबसे बडा दुश्मन आरस्प ह्‌ । 


[ ७४ | 
वंह सबसे बडा धनी है, जिसको कभी किसी कमीका अनुभव नहीं 
होता । 
| ७५ | 
वह्‌ जीते जी मरा है जो भगवान्‌ ओर भगवान्‌की कथासे वञ्चित है 
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कभी-कभी 


( १) 
कोई भी कायं प्रारम्भ करो- 
नारायण, नारायण, नारायण, 
नारायण बोलकर करो । 
( २) 
कुछ भी करनेसे पहर सोच 
लो--क्या इससे भगवान्‌ प्रसन्न 
होगे ? 
(३) 


कुछ बोलनेसे पहले सोच लो- 
क्या यह्‌ बौना आवद्यक है ? 


( ४) 


अपनी ओर देखो, दूसरेकी 
भोर नटीं । 


१ 
कभी लडाई नहीं करना । 


(६) 


पांच मिनट समय भनवानूके 
किए दो 


( ७) 


पांच पेसा दान करो ! 


( ८ ) 
पाँच अङ्गुल जगह भगवान्‌ 
लिए हो! 
(९) 
ईश्धरपर भरोसा रखो । 
( १० ) 
विनयो बनकर रहो ! 
(-१) 
किवाड खट-खटओ, खुलेगी ! 
८ १९.) 
अपनी 'कम्पनी' अच्छी रखो । 
( १३) 
जीवनमे सच्चरित्रता हो ! 
( 4 
जो श्टारी राय, सोम्हारो 
रायः । 
( १५ ) 
बेकारकी गप्प मत हाँको | 
( १६ ) 


बुराईको छोड दो, अच्छार्हको 
अपना लो | 


( २७७ ) 


( १७ ) 
संशाय साप है, इससे बचो । 
(९६) 
जीभ वशमें हो | 
( १९ ) 
अपना निर्चय दृढ़ हो | 
( २० ) 
विस्मृति न हो 
= 
सबका आदर करो | 
91 


हाथसे काम करते रहो, 
वाणीसे जप । 


( २३) 
कोई भी काम छोटा नहीं होता! 
( २४ ) 
किसीकी निन्दा मत करो | 
(२५) 
सर्वथा निर्दोष कोई नहीं होता 
( २६ ) 
दुःखको स्वीकृति मत दो 
9: } <: 
व्यवहारका मूल विश्वास है । 
^ 30 
चरेवेति-चरेवेति ! 


(८ २ 
सुखी रहो, सुखी रखो 

( ३० ) 
निकम्मे मत रहो । 

( ३१ ) 
खुशी बांयो । 

( ३२ ) 
सद्धाव हमेशा बना रहे । 
( ३३ 
सहते चलो, सहते चले । 
( ३४ ) 

सेवा करो । 
( ३५ ) 
परेम बांटे ! 
( ३६ ) 
मीठा बोलो । 
( २७ ) 
उत्साह बना रहे । 
( ३८ ) 
अभिमान न आने पावे । 
( २९ ) 


मपनो आदत अच्छो हौ । 
( ४०) 
जीवनमें नियम अवदय हो ! 








( ४१) 


मत दो, | 
(3) 
व्यसनी मत बनो ! 
( ४३ ) 
मनुष्य मनुष्य बना रहे | 
( ४४ ) 
दो घड़ी जीभो, चमककर 
नीओ। 
( ४५ ) 
ठ मत बोलो | 
( ४६) 
हो सके तो सत्य बोखो, वर्ना 
चुप रहो | 
( ४७ ) 
सत्य हल्का होता है, स्रूठ 
भारो! 
( ४८ ) 
जिस कमंको पाप सम्चते हो 
वह्‌ मत करो | 
( ४९ ) 
सुखको अकेरे मत भोगो । 
( ५० ) 
दुःखको बाटो मत, सह छो । 


जान-बृक्ञकर किसीको कष 


( ५१ ) 
यह्‌ भी नहीं रहेगा ।" | 
€ 4 
जरूरतसे ज्यादा इकटा मत 
करौ | 
( ५२ ) 
परेम सबसे बड़ी सेवा है | 
( ५४ ) 
आलसी मत बनो ! 
( ५५ ) 
सवबमे भगवद्धाव हो । 
( ५६ ) 
सन्तोष रखो ! 
( ५७ ) 
सुख भपने मनमे रहता है, 
कहीं बाहर नहीं । 
(१८) 
भात्मा ही परमात्मा है ! 
( ५९ ) 
श्रवण करो, श्रवण करो । 
( ६० ) 
भपने विचार दूसरोपर मत 
लखादो । 
(~) 
मनको आज्ञाकारी बनाओ । 


( २७९ ) 












( ६२ ) 


अपनेको दूसरेसे बड़ा मत 
समञ्चो ! 











( ६३ ) 
क्रोध आवे तो मुंह बन्द रखो । 
( ९४ ) 
शिकायती राम मत बनो । 
\ ६५ ) 
चित्तमें विक्षेपन हो! 
( ६९६ ) 
भोढोंपर मुस्कान ओर, चित- 
वनमे प्यार हो । 
( ६७ ) 
जीवन सीधा-सादा सरल हो । 
( ६८ , 


छोटी-छोी बातके किए 
किसीसे बिगाडो मत 




































































( ६९ ) 
चिन्तन अनुकूल हो ! 

( ७० ) 
दिकमे दिलदार रहो ! 

( ७६ ) 
इन्द्रियो नियन्त्रण हो । 
( ५२ ) 

हमेशा सावधान रहो 
( ५३ ) 

कंड़आ मत बोलो । 
( ७४ ) 

जो बोलो हसते हुए बोलो । 
( ७५ ) 


उदासन हो, निराश्चनहो। 
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